मुद्रक--सुशीलचन्द्र बमो 
सरस्वती प्रेस, 


जाजटदाउन, इलाहाबाद । 


प्राकृम्रचन 


: आधुनिक हिन्दी-काव्य का अत्यमिराम आराम बस्तुतः दो विभिन्न 
विभागों में विभक्त है। प्रथम विभाग तो महाभाग ब्रजभाषा का काव्य 
कंज-पंज है और द्वितीय नवोदीयमान खड़ी-बोली का वह काव्य-कानन 
है, जिसमें कियत काल से ही कलाकारों ने रम्य रचना फा शऔगरोेश 
किया दे और श्रमी केवल कुछ ही नव्य-भव्य काव्य-द्रम रमाये और 
जमाये हैं। 

प्रथम विभाग के भी स्थूल रूप से दो उप-विभाग किये जा सकते 
हैं। एक तो प्राचीन-परिपाटी के दी सर्वथा समीचीन सा हे और दूसरा 
कुछ अर्वाचीन विशेषताओं का अपने रंग-दंग से आमास लिये हुए 
नवीन । दोनों विभागों में आर्य कार्य हो रहा है, दोनों में सुन्दर सुमनों का 
विकाश-प्रकाश है और दोनों में अपनी-अपनी रचिर रोचकता है । 

साधारणतया इम ब्रज-पाषा के इस काव्योपवन को आधुनिक ब्रज 
माषा-साहित्य कह सकते हैं। साथ ही इनका प्रस्फुटन-प्रारम्भ स्थूल रूप 
से भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ से ही मान सकते हैं। श्रतण्व 
कहना चाहिए कि श्रभी केवल श्र शताब्दी का द्टी समय इसके प्रारम्भ 
प्रसार को छुआ है। इन ५० वर्षों के समय को हम दो मुख्य भागों में 
इस प्रकार रख सकते हैं :--- 

पुवीर्ध-काल--जो स्थूलतया संत्रत्‌ू १६४७ ( सन्‌ १८६० ) से 
संवत्‌ १६७२ ( सन्‌ १६१५ ) तक श्राता है। 

उत्तराध-काल--जो लगभग संवत्‌ १६७२ ( सन्‌ १६१५ ) से 
संवत्‌ १६६६ ( सन्‌ १६४२ ) या आज तक आता है। 

यद्यपि यह सत्य है कि भारतेन्दु बाबू के ही समय से इस श्राघुनिक 
न्रज-भाषा-काब्य का अ्रथ होता है, त्थापि इस संग्रह में उन्हें इसलिए 
छोड़ दिया गया है कि स्वर्गीय पंडित रामचन्द्र शुक्त तथा राबयजा 
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भारतेन्दु बाबू ने ऐसा करने में प्रथम तो प्राचीन अज-भाषा का 
परिशोधन किया--उसमें से बहुत से ऐसे शब्द और प्रयोगादि हथ दिये 
जो बहुत घिस कर साधारथतया जनता के प्रयोग से दूर हो छुके ये श्रौर 
केवल परम्वरा के पालना दी रक्‍खे जाते थे। साथ ही ऐसे शब्दों तथा 
वार्क्याशों को भी उन्होंने छोड़ दिया जो प्रयोग-चाहुल्य से श्रुति-सुखद मी 
न रह गये थे, वरन्‌ केवल कवि-परिपाटी के ही आधार पर व्यर्थ के लिए. 
प्रयुक्त किये जाते थे और जो बहुत कुछ श्रपनी भाव-व्यंजकता भी खो 
चुके थे। बहुघा ऐसे शब्दों का प्रयोग इधर के साधारण कवि बिना उन 
के अर्थादि के जाने ही कर दिया करते थे, इसी प्रकार उन्होंने उन पदों 
और वाक्यांशों को भी बिलग कर दिया जिनमें विशेष अथ-गम्भीरता 
ओर भाव-ब्यंचकता न थी । 

इसके अ्रनन्तर उन्होंने त्रजभाषा के ज्षेत्र में नव्य-मव्य भाव-व्यंजक 
ओर रस-राग-रंजक पदों तथा प्रयोगों का सुन्दर समावेश भी कर दिया 
जिससे व्रजमाषा में नवीन स्फूर्ति और शक्ति आ गयी--उसमें नवजीवन 
का सुसंचार हो चला ओर बह फिर सचल ओर सजीव होने लगी । 
भारतेन्दु बाबू का अनुसरण उनके समकालीन तथा मिच्र कवियों ने भी 
बढ़ी सफलता-पूर्यक किया | | 

इस समय से पूर्व ब्रजभाषा के काव्य-कला-काल का अवसान-युग 
चल रहा था; किस्तु इध समय मभजमाषा-काब्य के ज्षेत्र में काव्य-कला- 
कौशल का कोई विशेष प्र।धान्य एवम्‌ प्रावल्‍्य न रह गया था। काव्य में 
अलकार-चातुर्य्य का भी विशेष प्राजुय्य न पाया जाता था। यदज्यवि 
तत्कालीन कवियों के समक्ष काव्य के लिए कोई विशेष सामग्री न रह 
गयी थी--केवल प्राचीन परम्परागत भक्ति, »£ गार श्रादि सम्बन्धी कुछ 
विशेष विचार-धाराएँ अवश्यमेव थीं--किस्तु उनमें भी मौलिकोद्धावना 
के लिए. बहुत कम स्थान बचा था। कला-फाल की मुक्तक-रचना का 
बाहुलय-प्राबल्य इस समय भी विशेष रूप में रह | इसी के साथ समस्या- 
पूर्ति की प्राचीन प्रथा अवश्यमेव बड़ी प्रबलता और भरथुरता के साथ 
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चलती रही | यद्यपि इसे आश्रय देने वाले श्रत्र वैसे राज-दरचार तो न 
थे तथापि साधारण जनता में इसका प्रचार-प्रसार पूर्ववत ही हो रहा था। 
काव्य-स्वना के केन्द्र भी इस समय न तो विशेषतया राज-दरचारों 
में ही ये और न प्रमुख तीर्थ-स्थानों अथवा ऐसे ही अन्य स्थलों में ही 
रह गये ये | काव्य-रचना-केन्द्र इत समय प्रायः नगरों में मिखर चुके ये 
और काशी, कानपुर जैसे प्रमुख नगरों में कवियों के कुछ ऐसे संगठित 
समाज भी बन गये थे, जिनके द्वारा समय-समय पर कवि-सम्मेलनों के 
आयोजन किये जाते थे ओर कवि लोग उनमें उपस्थित होकर समस्या- 
पूर्ति के आधार पर मंजु मुक्कक रचनाओं द्वारा मनोरंजन करते थे । ऐसी 
समस्या-पूर्तियाँ प्रायः पुस्तकाकार प्रकाशित भी हो जाती थीं। यद्यपि ऐ,धी 
दशा के कारण काव्य-साहित्य का कोई सुन्दर प्रबन्ध न हो रहा था-न 
तो प्रभन्‍्ध काव्य के ही क्षेत्र में श्रोर न मुक्तक काव्य में ही--तथापि 
काव्य-कला और समश्या-पूर्ति की प्रथा किसी रूप में जाम्त अवश्यमेव 
थी। यह स्मरुणीय है कि ऐटोी दशा में कवियों के द्वारा काव्प-्शात््र 
ओर छुन्द-शाज्र दोनों की मान-मर्यादा की यथेश रक्त अवश्य हो रही थी, 
किसी प्रकार भी न ता इनकी अवहेल्ञना ही की गयी थी और न रचना- 
व्यवस्था ही विकृत हो रही थी । 

इस काल में प्रायः भक्ति-क्ाव्य की ही विशेष प्रबल्लता रही--और 
उसमें भी कृष्णकाव्य का ही प्राघान्य रहा | राम-भक्ति और निर्गुण- 
काव्य एक प्रकार से शूस्य से हो रहे । ऋउ-बरणणत आर प्रकृति-विन्रण 
की ओर अवश्यमेत्र पर्याध ध्यान दिया गया । इन दोनों क्षेत्रों में भी 
कोई मंजु मोलिक विशेषता का समावेश नहो सका; प्रायः प्राचीन 
परिपाठी के आधार पर श्रलंकार योजना के साथ साधारण श्रलकत- 
चर्णन ही किया जाता रहा | यह अवश्यमेतर ध्यान देने के योग्य है कि 
भारतेन्दु बाबू और उनके कुछ अनुयायी मित्रों ने काव्य-क्षेत्र में एक 
नूतन शैली के प्रचार करने का प्रयत्ष किया | काव्य के प्रबन्ध और 
मुक्तक नामक जो भेद किये गये हैँ, उनमें से किसो के भी अन्तर्गत इस 


जि 
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नयी शैली के काव्य को नहीं रक्खा जा सकता । इसीलिए हम इसे 
पमचन्ध-काव्य! की संज्ञा देते दें | इससे हमारा तासय ऐी काव्य-रचना 
से है, जिसमें कवि किसी एक विषय पर निबन्ध के रूप में अपने भावों 
झोर अपनी भावनाश्रों को अभिव्यक्त किया करता है। भारतेन्दु बाबू का 
यमुना-वर्णन इस प्रकार के निवन्‍्धन्काव्य का अ्रच्छा उदाहरण दे | 

इस प्रकार की काव्य-रचना के भी मुख्यतया निम्नांकित रूप होते ई:- 

अलंकृत--जिसमें कवि वर्य वस्तु का वर्णन कल्पना-सम्बन्धी 
डद्प्रेक्षा, सन्देह, रूपक आदि अलंकारों के आ्रघार पर करता है। इसमें 
बस्तु-वर्णन तो प्रायः गौण सा किन्तु कल्मना-कोशल और श्रलंकार- 
चमस्कार प्रधान सा रहता है| 

वणुनात्मक--जिसमें कवि वर्ण्य वत्धु का वर्णन चित्रोगमता के 
साथ यथातथ्य रूप में करता है। इसमें प्रायः स्वाभावोक्ति की दी 
प्रधानता रहती है। 

अन्योक्तिमूलक--जिसमें वर्ण्य बहु के वर्णन के द्वारा श्रमीछ 
अवरय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। इसमें प्रायः भाव की ही प्रधा- 
जता रहती है | 

उक्त-वेचित्य-सूलक--जिसमें वस्यं वस्ठ के सम्बन्ध में युक्ति- 
चमत्कार-चातुर्य्य-युक्त उक्ति-वैलच्षएय अ्रथवा कुतूहलकारी कथन-कौशल 
प्रकट करते हुए. कवि अपनी वचन-विदग्घता का परिचय देता है। 

यद्यपि ओर भी कई रूप इस प्रकार की रचमा के देखे जाते ईं 
किन्तु वे इतने उल्लेखनीय, प्रचलित और प्रधान नहीं है | यद्यवि प्रन्न- 
माषा-काब्यन्त्षेत्र में यह नव-परिपाटी विशेष रूप से प्रचलित तो न हो 
सकी, किन्तु इसने खड़ी बोली के काव्य-त्षेत्र में इस प्रकार की रचना 
करने वालों के लिए. पथ-प्रदर्शन का कार्य अवश्यमेव अच्छा किया। 

इस काल में मक्ति-काल सम्बन्धी मीत-कव्य की परम्परा यद्यपि 
अच्छे रूप में श्रागे न बढ़ सकी, किन्तु उसका नितान्‍्त लोप भी न हो 
सका और कवियों ने सुन्दर पदों की भी रचना की-यज्पि अधिक मात्रा 
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में नहीं । कुछ कवियों ने तो ज्ी-समाज और गायक-सम्राज में भी गाये 
जाने के योग्य भिन्न-मित्र प्रकार के रागों और विविध रागनियों वाले 
गीत ( गायन ) भी लिख़े। उदाहरण में पंडित प्रताप नारायण मिश्न 
और पंडित बदरीनारायण चौधरी के गायन लिये जा सकते हैं । वस्त॒त+ 
यह कार्य भी आवश्यक और सराहनीय था, किन्तु खेद है, सफलत्ता- 


पूर्वक ओर आगे न बढ़ सका । ५ 

इस काल में रीति ग्रन्थों की रचना का भी काय प्राचीन परिपादी 
के आधार पर न्यूनाधिक रूप से चलता रहा--यद्यपि इसमें भी बहुत 
कुछ शियिलता सी रही । कई रीति-प्न्थ इस समय में रचे तो गये, किन्तु 
उनमें कोई विशेष मौलिकता न आ सकी। थोड़े ही समय में परद्मवद्ध 
रीति-अन्यों के स्थान पर गद्यात्मक रीति-गन्ध तैयार हो चले। एक. 
विशेष बात इस काल में यह और हुई कि लक्षण-अन्थों के औदाहर शक 
भागों में कुछ कवियों ने नूतनता का कुछ सं चार किया--ना यक-ना यिका- 
भेद में कुछ नयी बातें समाविष्ट की गयीं | इरिश्नोध जी के दवरा 'रस- 
कलसः में 'देश-प्रेमिका', 'समाज-सेविका? आदि नायिकाश्रों के नये भेद 
इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार इस काल में नास्व-शास्त्र के नियम भी' 
छन्द-बद्ध किये गये ।& यह कार्य्य सम्भवतः पहले विशेष रूप में न हुआ 
था। इस प्रकार इस क्षेत्र में भी, कह कहते हैं कि, यदि अधिक संतोष- 
प्रद नहीं तो साधारणतया सुन्दर ही काय्ये हुआ है । 

इस काल में यों तो अन्य पूर्व॑वर्ती कालों की अमुख रचना-शैलियाँ 
न्यूनाघिक रूप सें चलती ही रहीं, तथापि अधिक प्रचलित केवल ककित्त- 
सवेया-शैली, दोहा-शैली, रोला-शैली और विविघ-छन्द-शैली ही विशेष- 
रूप में रही हैं। इनमें से कवित्त-रचना-शेली में 'रत्ताकर! तथा 'सरस? 
जैसे कुछ कवियों ने नव्य विशेषता उत्पन्न की और कवित्त के पाठ-प्रवाह 
अथवा गति का ऐसा परिष्कार किया कि वह त्वरा गति और मन्थर गति 





दोनों में समान रूप से चल सके | कहना चाहिए कि इस काल में 
क डक्टर 'रसालः-कृत नाथ्य-निर्शंय उल्लेखनीय है | 


हु . 


तथा दोहा तीन छुन्दों को श्रत्यधिक पाचुर्य॑-्प्राधान्य प्राप्त 
: छुन्द श्रुति-सुखद श्रौर मधुर होती इुश्ना भी इनके समक्ष 
तनहुआा। अच्छे-अच्छे कवियों ने भी इस छुन्द का 
उपयोग किया है ! 
मै विशेषता इस समय काश्य-क्षेत्र में यह देखी जाती 
श्रौर मुक्तक नामक दोनों काव्यों को मिलाते हुए कवित्त- 
एक ऐसी नवीन प्रकार की काव्य रचना शैली उठायी 
एक साधारण घटना श्रथवा कया भी चलती रहती है 
का श्रत्येक कवित्त मुक्तक के समान सवथा स्वतः पूर्ण और 
ता है | 'उद्धव-शतक' और 'श्रमिमन्यु-वध! इसके सुन्दर 
| 
में कुछ कवियों ने ननन्‍्ददास-कृत 'मैवर-गीत का भी सफल 
प्रा, परन्तु कुछ श्राधुनिकता के साथ । सत्यनारायण “कवि- 
गीत” इसका अच्छा उदाहरण है। विविध छुन्दात्मक 
र अभी हाल ही में 'दैत्य-वंश” जै४ दे।-एक पुस्तक सामने 
हैं सफल प्रवन्ध-काव्य के श्रन्तगंत रखा जा सकता है ) 
सप्तशती ग्रथवा 8तसई शेज्ञी, जे बीच में बहुत-कुछ रुक 
इधर, नवल स्फूर्ति के साथ फिर आगे बढ़ी और इसके 
स्‍र-सतसई? ओर 'ब्रज-सतसई' जैसी दे। तीन प्रमुख सतसइयाँ 
प्र-खदन में आ गयीं। साथ ही शतकद्दवय ओर शतकन्नय 
भी कुछ प्रचलित हुई श्रोर भ्री दुलारेलाल जेसे दो-एक- 
पके आधार पर अपनी दोहावलियाँ प्रकाशित कीं। शतक- 
धार पर इसी प्रकार 'उद्धव-शतक', अमभिमन्यु-वर्ध' जैसे 
( न देकर सौ से कुछ अधिक छन्द देने की प्राचीन-परिपाटी' 
' करते हुए) दो-एक सुन्दर काव्य लिखे गये | 
साथ 'रत्नाकर”? जी ने अ्ष्टक और पंचक रचना-परिपाटियोंः 
आठ ओर पॉच-पॉच कविततों के स्तवक चना मिन्ननभिन्न:» 
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पिषयों पर रचिर रचनाएँ कीं | किन्तु इस प्रकार की परिपाटियों का प्रचार 
अभी तक विशेष रूप से नहीं हो सका । ब्रजमाषा की गीत श्रयवा पद- 
शैली का यथपि इस काल में इतना प्रासुय्य अथवा प्रावल्य नहीं रहा 
सथापि इसका नितान्त लोप भी नहीं हुआ । 'प्रेमघन!, 'सत्यनारायण' 
और 'वियोगी इरि आदि कवियों ने इस शैली में पर्यात तथा श्रच्छी 
रचनाएँ की हैं । 
ब्रजभाषा के कृष्ण-काव्य-क्षेत्र में आयोपान्त प्रबन्ध-काव्य का एक 
अकार से अभाव सा ही रहा है। इस काल में कुछ कवियों ने इस ओर 
अच्छा ध्यान दिया दे और कृष्ण-काव्यान्तगंत लीजला-काव्य की भी 
-कतिपय सरस और सुन्दर रचनाएँ हुई हैं। यह अवश्यमेय्र सत्य है कि 
प्रधानता प्रायः मुक्तक-काव्य की ही रही है । 
कृष्णा-काव्य में उद्धब-गोपी संवाद एक चहुत ही महत्वपूर्ण और 
प्रमुख-प्रसंग रहा है, क्योंकि इसी के अन्दर वैष्णव-सिद्धान्त तथा भक्ति- 
सिद्धान्त का बढ़ी समार्मिकता ओर रसात्मिहता के साथ विवेचन और 
स्पष्टीकरण किया गया है | हिन्दी-कृष्णु-काव्य का यह प्रसंग यद्यपि विशेष 
'तया भागवत पर ही समाधारित है, तथापि इधर के कुछ कवियों ने इस 
में आध्यात्मिकता तथा तार्किकता को समुन्नत करते हुए बहुत-कुछ 
मौलिकता के समावेश करने का प्रशस्त प्रयत्ष किया है | यह मौलिकता 
अधिकांश में यद्यपि भाव-प्रकाशन रीति में ही पायी जाती दे तथापि इस 
का यह तात्पय्य॑ नहीं कि वर्ण्य वस्तु अथवा विषय के आकार-प्रकार 
अथवा रूप-रंग सें केवल प्राचीन परम्परा का ही न्यूनाधिक श्रन्धानुकरण 
किया है, वरन्‌ कह सकते हैं कि वरण्य॑ विषय में सैद्धान्तिक विशेषता लाते 
हुए. भी उसे नव परिषानों से सुसज्जित कर दिया है। तुलनात्मक दृष्टि से 
देखने पर यह बात स्वया स्पष्ट हो जायगी। प्राचीन कवियों के द्वारा जो 
कुछ इस विषय पर लिखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए. यदि 'रलाकर 
और 'सत्यनारायण”! की एतद्‌ विषयक्त रचनाएँ देखी जायें तो यह ज्ञात 
होगा कि इनके जेंसे कवियों के द्वारा इधर की ओर बड़े बाग्वैदग्ध्य के 
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साथ मावों और भावनाश्रों में भी नूतनता का संचार किया गया हैं७& । 
इसी के साथ यह भी कहना यहाँ अप्रासंगिक न होगा कि डाह्टर 
त्रिपाठी जैसे पंडित कवियों ने कझृष्ण-काव्य के उन अंशों और नायक 
नाविका-सम्बन्धी उन भावों और भावनाओं पर भी उस आध्यात्मिक 
और मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त के साथ प्रकाश डालने का प्रयत्ञ किया है 
* जिसके कारण इधर के कुछ वे श्रालोचक अन्यथा कथन करते हैं जो 
इन मार्मिक रहस्यों से सर्वथा परिचित नहीं हूँ 4 । 
इस काल में जिस प्रकार खड़ी गेली के कवियों ने निवन्ध-काव्य- 
रचना की एक नयी परिपार्ण चलाई उसी प्रकार श्रौर सम्मचतः सच्च से 
अ्रयम ब्रजभाषा के कवियों ने उसी निम्रन्ध-काज्य की छुन्दर ओर सशह- 
नीय रचना की। निम्नन्ध-काव्य से इमारा तात्पय्य उस काव्य से है जिसमें 
किसी प्राकृतिक दश्य तथा वस्तु आदि पर कवि काव्योचित झरूप-रंग के 
साथ पतद्मात्मक निबन्ध या लेख सा लिखता है। पंडित भीघर पाठक की 
काश्मीर सुपमा, लाला भगवान दीन का 'रामग्रिय्याभम) और 'मेघस्वा- 
गत”, सत्यनारायण जी का 'वसन्त-स्वागत' जैछी रचनाएँ इसके उदाह- 
रखण-स्वरूप में ली जा सकती हैं। न्‍ 
सूद्म कहानी या सुद्ध कथा-क्राव्य--[ 500+ 5॥07ए४- 
ए70०॥79 ) की णो परिपार्टी प्राचीन कवियों ने मुक्तक-काव्य के क्षेत्र में 
निखारी और बिखारी थी, उसी परिपाटी के आधार पर इस काल में भी 
अनेक कवियों ने सुन्दर रचनाएँ की ई । 
इस काल में भी यद्यपि सभी रसों पर न्यूनाघिक रूप में कवियों ने 


छैनोट--“रसाल जी! की इस विषय की रचनाओं में मार्मिक मौलि- 
कता है ओर चातुरय्य-चमत्कारमयी बचन-विदस्घता के साथ ही भावों 
में नवीनता तथा वर्णन विशेषता है । ५ 

4यद्यपि इस संग्रह में डाक्टर जिपाठी और डाक्टर रखाल की ऐशडी 
रचनाएँ विशेषतया नहीं दीं गयीं, क्योंकि वे गूढ़ श्र गम्भीर होने के 
कारण बी० ए० के विद्यर्थियों के लिए दुरूह ओर उत्कृष्ट हैं। 
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सवनाएँ की हैं, किन्तु प्राचीन सिद्धान्तानुसार प्रधानता ओर प्रचुरता 
प्रायः आगार, शान्त (भक्ति ) और वीर रखों को द्टी मिली है। पू्व काल 
में सतसई-शैली का उपयोग »ंगार, भक्ति ओर नीति-काव्य के ही क्षेत्रों 
में विशेष रूप से हुआ था, जिसके उदादरण हैंः---ठुलतीदास की दोहा- 
बलो, बिहारी की सतसई और रहीम ओर बन्द आदि की सतसइयाँ । 

इस काल में कुछु कवियों ने तो इस शैत्ती का उपयोग इसी रूप में 
किया, किन्तु श्रन्य कवियों ने अन्य रसों में भी सतसइयाँ लिखी 
वियोगीहरि ने वीर र को प्रधानता देकर बीर-सतसई लिखी जो अपने 
ढंग की एक ही रचना है | पंडित रामचरित उपाध्याय की अज्-सतसई 
तथा दुलारेलाल की दोहावली भी इसी प्राचीन परिपाटी को सूचिका हैं। 
भूषण आदि ने पूव काल में वीर-काव्य को राष्ट्रीयता के रँग में रँगने 
का जो स्मरणीय और अनुकरणीय का्य्य किया था; उठो का अ्रनु सरण 
करते हुए इस काल में भी कुछ कवियों ने राष्ट्रीय बीर-काव्प लिखा है, 
जिसमे भूषण आदि की अपेक्षा आधुनिक राष्ट्रीय-भावना ओर स्वदेशा- 
नुराग का सच्चा और सुन्दर स्वरूप अधिक मिलदा है । 

इस काल के प्राथामर भाग में ता प्र।यः रचना-शैज्ी और विचार- 
चारा में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ--प्रायः प्राचीन विषय प्रच- 
लित प्राचीन परिपाटी के ही आधार पर न्यूनाधिक विशेषता के साथ 
लिखे जाते रहे । बहुत कुछ अंशों में तो ऋतु-वर्णन, नायक-नायिक्ता- 
चित्रण और भक्ति तथा घमं-सम्बन्धी विचार कवियों के लिए व्यापक 
विषय से ही रहे श्रौर इन्हीं में थोड़े-बहुत श्रन्तर-प्रत्यन्तर के साथ कबि 
लोग अपरी-श्रयनी लेखनी चलाते रहे | काव्य-झला में भी उनके द्वारा 
कोई विशेष नव्य-भव्य कोशल न विकसित किया जा सका | इसीलिए. 
भाव, कल्पना श्रौर कन्ना-कौशल की दृष्टि से भी तत्कालीन रचनाएँ बहुत 
साधारण भेंणी की ही ठहरती दें । बहुतों में तो प्राचोन परम्परागत प्रच- 
लित भावों का पिष्टपेषण मात्र ही है; किन्तु इधर की ओर 'रलाकर', आदि 
कवियों के द्वारा काव्य में अ्रवश्यमेव-मावोस्कर्ष को वृद्धि हुई हैं श्रौर साथ 


न 
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ही काव्य-कला-कौशल की भी सफल सिद्धि से उठकी समृद्धि बढ़ी हे । 

उक्ति-बैचित्य और वाग्वैदग्ष्य के साथ ही साथ इन कवियों के द्वारा 
काव्य, में विशद्‌-व्यंजकता और रचना-रंजकता का भी सराहनीय 
' समावेश किया गया है। श्रर्थ-गास्मीय्य तया कोमलकान्त पद-लालित्य 
की श्रोर भी इधर के कवियों ने अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया है। न 
केवल इन का ध्यान काव्य की रसात्मिकता के द्वारा रागात्मिक वृत्ति के 
उत्तेजित करने की ओर ही रहा है वरन्‌ अलंकार आदि के चारु- 
चमत्कार-चातुर्य्य से कीठुक-कुतृहल-प्रियता की मनोबृत्ति के भी उद्दीत् 
करने तथा तज्जन्य आनन्द की ओर ले चलने की और भी बढ़ा है । 

इसके साथ ही भावों की दुद्धघता, विचारों की गूढ़ता या गम्भीरता 
और सैद्धान्तिक मार्मिकता से काव्य को अत्युत्कृष्ट बनाने की ओर भी ऐसे 
कवियों ने सफल और सराहनीय प्रयत्न किया है । हिन्दी ओर संस्कृत के 
काव्यों की परम्पराओ्रों के लेते हुए भी इघर के कवियों ने अन्य ( ओंग- 
रेज़ी, उदू, फारसी श्रादि ) साहित्य की भी ऐसी विशेषताश्रों से लाभ 
उठाने का उद्योग किया है, जो हिन्दी-साहित्य में सब प्रकार अवाध रूप 
से सरलतया समाविष्ट की जा सकती हैँ श्रौर उसमें श्रधिक रम्यता तथा 
मावगम्वता भी ला सकती हैं । 

इसी से सम्भवतः कवियों के प्राचीन काव्य-कौतुक के लाने का 
/( जिसका मुख्य उद्देश्य कुतूहलानन्द का देना दी है ) विशेष अवसर नहीं 
( प्राप्त हो सका। कदावित्‌ ही किसी कवि ने कूट-काव्य और चित्र-काव्य 
-की मौलिक रचना की श्रोर सफल प्रयत्ञ किया हो। प्रायः भाव, भावना 
श्रौर कल्पना के केशलों को नये ढंग और नये रंग से प्रकाशित करने 
-की ओर दी कवियों का विशेष ध्यान रह है | कुछ कवियों ने वण नात्मक 
और कथात्मक-काव्यों में भी सफलता पायी है, किन्तु यह दोनों त्षेत्र भी 
'विशेषतया अधिक दरे-मरे नहीं हो सके । 

इस काल में प्रकृति-चित्रण की प्राचीन-१रिपाटियों के साथ ही साथ 
+रक्ाकर' जैसे कुछ सत्कवियों ने उसमें आधुनिकता और नूतन मौलि- 
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कता का भी अच्छा संचार किया है। ऋत॒-वर्णन की परिपाटी इस काल 
के पूर्वारध में तो प्रायः प्राचीन रूप से ही चलती रही, किन्तु प्राकृतिक 
दृश्यों, स्थलों और वस्तुओं आदि का आलम्बन के रूप में भी भीघर 
पाठक, लाला भगवानदीन, रत्नाकर और सत्यनारायण जैसे, कुछ कवियों 
ने अच्छा चित्रण किया है | 
बतमान काल की कुछ नयी पद्धतियों श्रोर विचार-घाराओ्ं को भी 
इधर के कतिपय सुकवियों ने सुचारुत से निद्धारते श्रौर विखारते हुए: 
ब्रज-भाषा के काव्यनत्षेत्र में श्रनुकरणीय रंग-ढंय से उपस्थित किया है। 
रहस्यवाद, प्रतित्िम्बबाद ओर छायावाद के वास्तविक-मर्मो' को लेते हुए 
“इरिश्रोधष! जैसे, कुछु कवियों ने बड़ी सुन्दर रचनाएँ की हैं । श्राध्यात्मिक 
ओर दाशनिक-सिद्धान्तों को मंजुल मामिकता के साथ तार्किक रूप में 
मौलिकता लाते हुए मिश्र-बन्धुश्नों ओर डाक्टर त्रिपाठी जैसे कबियों ने 
चारुता ओर चतुरता से काव्य के ज्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है । 
भाषा--इस प्रकार संक्षेप में आधुनिक-अजमाषा-काव्य के साव-पत्त 
ओर कला-पक्ष पर विचार कर चुकने के बाद वहाँ एतत्कालीन ब्रज-माषा 
के रूप की ओर भी अंगुल्या-निर्देश कर देना श्रनुपयुक्त न होगा। भार- 
तेन्दु के पश्चात्‌ उनके समकालीन तथा अनुयायी कवियों ने त्रज-मावा- 
में केई विशेष परिष्कार अथवा परिमार्जव नहीं किया। न तो उन्होंने 
उसमें साहित्यिक सौष्ठव तथा सपुस्कर्ष के बढ़ाने का ही श्रचिक प्रयक्ष 
किया और न उसे आधुनिक माव-व्यं जनोचित बनाने का ही विशेष 
उद्योग | उसमें एकरूपता के लाने की ओर भो उनका विशेष ध्यान नहीं' 
रद्द; किन्तु उसकी सरलता, स्पष्टता और सुबोधता की ओर वे विशेष 
प्रयलशील होते हुए, अतीत होते ई । 
जत्तरकालीन बजभाषा में दे। श्रत्यन्त प्रसुख॒विशेषताएँ उत्पन्न की 
गयी हैं ओर उन विशेषताओं से त्रजभाषा के जो विशेष प्रकार का गौरव 
प्रात्त हुश्ना है वह प्रथम ते यह है कि उत्तर कालीन ब्रजमाषा में प्रायः 
इधर के सभी उत्कृष्ट कवियों द्वारा संस्कृत शब्दों की विशेषतया योजना 
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की गयी है, जिससे भाषा बहुत-कुछ उत्कृष्ट, साहित्यिक और स्थायी सी 
हो गयी है--उसमें गम्मीरता और गूढ़ता भ्रा गयी दें--शऔर संस्कृत 
के समान सुपविन्न शि॒-सेब्य और पंडित-पूज्या सी हो गयी है। इससे 
अन्य परान्तों में भी इसके पुनः स॒प्रचालित होने की सम्मावना अधिक हो 
गयी है। श्रीधर पाठक, हरिश्रौध', रत्नाकर', आदि सुकवियों की वज- 
भाषा इसके उदाहरण में रखी जा सकती है | 
पूर्व श्रौर उचर कालों के मध्य में माषा-मिश्रण-परिपादी की जो 
प्रघानता श्रौर प्रचुरता हुई भी वह श्रद तर कवियों के एक विशिष्ट 
समाज में चलतो ही रही है। इससे यद्यपि भाषा को विशदता तो प्राप्त 
होती दे किन्तु उसकी विशुद्धता को श्राधात भी पहुँचा है | इस परि- 
पादी के आधार पर चलने वाली वजमापा को हम मुख्य दो रूपों में 
रख सकते हैं :-- 
एक तो अनभाषा का वह रूप है जिसमें खड़ी बोली के भी शब्द 
(क्रिया-पद श्रादि) तथा प्रयोग स्वतन्त्रता से श्रयुक्त होते हैं । ऐसी भाषा 
बचनेश' ओर 'सनेद्दी', जैसे सुकवियों की रचनाश्रों में मिलती है । 
दूसरा त्रजभापा का वह रूप है जिसमें अ्रवधी तथा श्रन्य प्रान्तीय 
बोलियों के पद और प्रयोग भी व्यवद्दत किये जाते हैं। ऐसा स्वरूप 
'दिजेश”, (दिजश्यामा और 'अम्भिकेश” जैसे सुकवियों की रचनाओं में' 
मिलता दे । 
(एत्नाकर' जी और उन्हीं के साथ 'रसिक-मंडल” के सुकवियों ने 
5, अजभाषा की विशुद्धता और एकरूपता की श्रोर विशेष ध्यान दिया है । 
यद्यपि रत्नाकरः जी की भाषा में भी कुछ पूर्वाय-प्रयोग पाये जाते हैं, 
फिर मी उनकी भाषा अपने एक नये साँचे में ढली हुई है। भाषा- 
प्रयोग के विचार से इस समय के कवियों को हम इस प्रकार विभाजित 
कर सकते हई ६-- 
राज-द्रवारी कबि--जिनकी भाषा में प्राचीनता की पूरी लक 
के साथ ही प्रान्तीयता का भी प्राधान्य रहता दे और उसमें बहुत-कुछ 


री 
छ्‌ 
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रजवाड़ी प्रयोग पाये जाते हैं । बिजावर के राज-कवि बिहारी', सीतामऊ* 
नरेश, सालावाड़-नरेश, रीवाँ के रामाधीन आदि की भाषा में इसके 
उदाहरण अधिक मिलते हैं । 
स्वृतन्त्र कबि--इनमें दो मुख्य दल हैँ। एक दल तो 'रत्नाकर 
रसाल', डाक्टर त्रिपाठी, श्रीधवरप्पाठक आदि नवीन-शिक्षा-प्राप् सुकवियों 
का है, जिसकी भाषा साहित्यिक सौध्टव-समन्वित और समुत्क्ृष्ट रहती हें । 
दूसरा दल उन सुकवियों का हैं जो नवशिक्षा-दीक्षा-दीक्षित न होकर 
प्राचीन पंडिताऊ पद्धति से पढ़े ओर कढ़े हुए. हैं । इसलिए इस दल के 
कवियों की माषा बहुत कुछ प्राचीन-शैली के ही साँचे में ढली सी रहती, 
हैं। इन दोनों दलों के बीच में एक कवि-दल ऐसा भी है जिसमें दोन 
दलों की विशेषताएँ आंशिक रूप में मिलती हैं। 
प्रजभाषा-क्षेत्र में किसी अच्छे व्याकरण के न होने से प्रायः क्रियाश्रों 
ओर कारकों के रूपों और प्रयोगों में बहुत-कुछ गड़बड़ी मिलती है । 
क्रियाओं में अनिश्चित बहुरूपता विशेष रुप से देखी जाती है । उदाह- 
णार्थ 'देना! क्रिया के सामान्यभूत काल में दीन्‍्दों, दीन्‍्हों, दयों, दौनों, 
दिया आदि रूप स्वतन्त्रता से चल रहे हैं। ऐसी स्वच्छुन्द्ता और अनि- 
श्चित बहुरूपता 'रत्नाकर' आदि सुकवियों की माषाश्रों में नहीं मिलती। 
“इसी प्रकार कारकों के श्योगों में भी बड़ी श्रव्यवस्था सी फैली हुई है। 
कर्ता का ने! चिह्न, जिसका प्रयोग प्रायः शुद्ध साहित्यिकजजमापषा में 
कदापि नहीं होता अब प्रायः स्वच्छुन्दता से प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार 
कर्म के 'कौ, तृतीया के 'सों', चतुर्थ के 'कों' षष्टी के 'कौ! और अधि- 
करण के 'मैं' के स्थानों पर कवि लोग खड़ी बोली के प्रचलित रूप 
इच्छानुसार प्रयुक्त करते हैं । 
व्याकरण व्यवस्था के लिए रत्नाकर! जैसे सुकवियों का कार्य बस्तुतः 
सराहनीय है । इसी के साथ ही संस्कृत और फारसी आदि के शब्दों को 
अजभाषा-पद्धति के श्रनुसार देशन रूप न देकर उनके तत्सम या मूल 
रुपों में ही प्रयुक्त करने की अभिरुचि प्रायः कवियों में देखी जाती है। 


है 
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इसी प्रकार कारकों की विभक्तियों को शब्दों के साथ और शन्दों से 
'पुथक रखने की मित्न-मिन्न शैलियों भी अब तक उसी प्रकार श्रनिश्चित 
रूप से चल रही हैं। 
निष्कर्ष यह है कि भाषा के परिष्कार, स्थेय्यं ओर नियन्त्रण की 
* औ्रोर अद्यावधि यथेष्ट रूप में कार्य नहीं हो सका। इसमें सन्देह नहीं कि 
रनाकर! और उनके साथ के कवियों ने इसके लिए स्त॒त्य कार्य किया 
है; इसके लिए. श्रावश्यकृता अब केवल कवियों के संगठित होकर 
-मतैक्यस्थिरता और सहषधारिता की ही है। 
सम्पादन के सम्बन्ध में--यद्यपि श्राधुनिक तत्मापा कवियों के 
एक सर्वा गपूर्ण सुम्दर-उंग्रह के उपध्यित करने का विचार हमारे मन में 
बहुत पहले से ही था, किन्तु वह कार्य अनेक कारणों से अब तक पूरा न 
हों सका--हाँ, यद्यपि इठ्के लिए आ्रावश्यक सामग्री श्रवश्वमेत्र एकत्रित 
हो चुकी है। कुछ वर्ष पूर्व हमारे सम्मुख एक दूसरा विचार इस झा में 
आया कि विश्व विद्यालयों के विद्यार्थियों को श्राधुनिक खड़ी बोली-काव्य 
से परिचित कराते हुए आधुनिक प्रज्माषा-काव्य का भी परिचय देना 
समीचीन है। श्रतः उस संग्रह के कार्य को स्थापित कर इस विचार से ही 
अथम यह संग्रह यहाँ उपस्यत किया जा रहा है | इसमें इसीलिए आधु- 
'निक बजभाषा के केवल्न ऐसे ही चुने हुए कवि रक्‍खे गये हैं, जिन 
'के स्थान बहुत-कुछ साहिलन-त्षेत्र में निश्चित हो छुके है और जिन्हें 
अतिनिधियों के रत में लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मत-भेद हो 
। सकता है ओर उतका होना स्प्राभाविक ही है, किन्तु हमने यहाँ श्रपना 
५ एक विशेष दृष्टिकोण रक्‍्खा है । किक 
दूसरा विचार इसमें यह रहा है कि जहाँ तक हो सके उन्हीं कवियों 
को यहाँ लिया जाय, जिनके काव्य-मस्य प्रायः साहिय-संसार में आ चुके 
'ईं, जो भविद्ध तथा सुपरिचित हैं। एक अच्छी संख्या इस समय मज- 
भाषा-कवियों की ऐसी मी है, लिनकी रचनाएँ कवि-सम्मेलन आदि के 


अवसरों पर तो सुनने को मिल॑ती हैं; किन्त पुस्तंक-रुप में वें ग्रन तक 
आ० ह्र० क्ू०--२ 
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नहीं आ सकी । ऐसी अवस्था में यह अधिक उपयुक्त नहीं जान ' 
कि विश्व-विद्यालय विद्यार्थियों को ऐसे कवियों की, जिनका 
किचित्मात्न भी परिचय प्राप्त नहीं है, केवल थोड़ी-छी रचनाएँ देक 
छोड़ दिया जाय । साथ ही विद्यार्थियों के समय ओर पाख्य-क्रमारि 
भी ध्यान रखते हुए. यही उचित जान पड़ा कि उन्हें केबल कुछ सुः 
ओर स॒परिचित प्रतिनिधि कवियों कीं चुनी हुए रचनाएँ देकर ही ' 
निक ब्रज-भाषा की प्रगति से परिचित कराया जाय | 

इस सह में यह भी ध्यान देने की बात थी कि अधिकत्ः 
कवि और उनकी वे ही रचनाएँ रकक्‍्खी जाये, जिनकी भाषा यदि 
नहीं तो श्रघिकांश में विशुद्ध, संयत ओर उत्कृष्ट-साहित्यिक रूप की 
न्त्रित तजभाष! दो | मिश्रित नजमाषा की रचनाएँ इसीलिए छोड़ द॑ 
हैं, यद्यपि उनमें से बहुत-सी बड़ी ही सुन्दर और उच्चकोटि की ४ 

रचनाओं के कल्प में यहाँ विशेषतया निम्नांकित बातें पर १ 
ध्यान रखा गया है :-- 

(१) संकलित रचनाएँ स्वंथा ऐठी हों जो लड़कों और लढ़ 
को समान रूप में निरसंकोच पढ़ायी जा सकें । श्रतएवं अधिक शंगा 
की रचनाएं, यद्यपि वे बहुत-कुछ उच्चकोटि की भी हैं, यहाँ नहीं। 
सका | फिर भी »ंगार-रस को नितान्त तिलांजलि भी नहीं दी गय॑ 

(२) यथासाध्य सभी अम्रुख-र्सों ओर रचना-शैलियों के। भी 
स्थान देने का श्रयास किया गया है | साथ ही जो रचनाएँ यहाँ ल॑ 
हैं उनमें यह विचार भी रवखा गया है कि वे अपने स्वयिता की 
साथ्य सर्वेत्कृष्ट रच नाए ही रहें । इस प्रकार इसमें शंगार, वीर, 
करुणए आदि सुप्रभुख रसें, काव्य के भमुख भेदों अर्थात्‌ प्रबंध ( 
काव्य ( निवन्ध, मृक्तक, घार्मिक दार्शनिक आदि और कवित्त, २ 
दोहा ( सतसई ) भ्रमर-गीत, रोला आदि प्रमुख शेलियें के चुने 
नमूने रक्खे गये हैं । पु 


(३ ) इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया गया है कि ऐसी ही 


( १७ ) 


रचनाएँ यहाँ सकलित की जायें जो बी ए० जैसी कक्षाश्रों के लिए 
उपयुक्त हों श्रौर उनमें कला काव्व-कौशल, भावोत्कप, श्र्य-गौरव और 
विचार-ग्ाम्मीय्य भी ययेष्ट मात्रा में हों; साथ ही इन संकलित रचनाओं 
के आधार पर आधुनिक ब्रजमाधा-कान्य को प्रगति का यथाक्रम ऐतिहा- 


£ - सिक-विकास भी देखा जा सफे । इसके लिए. कवियों के साहित्यिक 


महत्व, मूल्य और स्थानादि का विशेष विचार न करके उनके समया- 
नुसार उन्हें यहाँ स्थान दिया गया है. उनके महत्व और मूल्य आदि 
निर्धारण का कंर्य्य पाठकों पर ही छोड़ दिया गया है और यही समुप- 
गुक्त युक्तियुक्त मी प्रतीत ६ है। 

( ४ ) प्रत्येक कवि का युद्टभ, सचित्र परिचय देकर उसके रचना- 
कौशल पर मी संद्धिप्त रूप से प्रकाश डालते हुए उसकी कुछ चुनी हुई 
रचनाएँ संकलित की गयी हैं; तदनन्तर अ्रधिक अध्ययनाकांदियों के 


, लिए उनके रे हुए ग्रन्थों की तालिका भी श्रन्त में दे दी गयी है । 


सम्पादन के करने में इस बात का भी ध्यान रक्खा गया है कि 
प्रत्येक्ष कवि की भाषा, लेखन-शैली और शब्दों के रूप आदि ज्यों के 

ही रहेँ उनमें किसी प्रकार का परिवततन या रूपान्तर न किया जाय 
जिससे माषा तथा लेखन-शैली के विविध रूपों तथा विकास का भी 
यथेष्ट परिचय भास हो सके-- ठीक उसी प्रकार, जैसे भाव-घारा आदि 
का यथाक्रम विकास देखा जा सके । 


झाशा दे पुस्तक अपने उद्दे श्य की पूर्ति कर सकेगी और विद्यार्थियों 
के लिए, उपयोगी ठहरेगी। 


प्रयाग विश्वविद्यालय | 


दू-पूर्शिमा सं रामशंकर 
शरद्‌-पूरणिमा संवत्‌ १६६६ अल, 


् 2.4 १. 


(५ ९१६ ) 


नहीं आ सकी | ऐटी अवस्था में यह अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ता 
कि विश्व-विद्यालय विद्याथियां को ऐसे कवियों की, जिनका उल्हें 
किचित्मात्र भी परिचय प्राप्त नहीं है, केवल थोड़ी-छी रचनाएँ देकर ही, 
छोड़ दिया जाय । साथ ही विद्यार्थियों के समय ओर पाठ्य-क्रमादि का 
भी ध्यान रखते हुए यही उचित जान पड़ा कि उन्हें केवल कुछ सुप्रसिद्ध > 
ओर सपरिचित प्रतिनिधि कवियों कीं चुनी हुए रचनाएँ देकर ही श्राघु 
निक ब्रज-माधा की प्रगति से परिचित कराया जाय | 

इस सम्रह् में यह भी ध्यान देने की बात थी कि अधिकतः वे ही 
कवि और उनकी वे ही रचनाएँ रक्खी जाये, जिनकी भाषा यदि सर्वथा 
नहीं तो श्रधिकांश में विशुद्ध. संयत ओर उत्कृष्ट-साहित्यिक रूप की निय- 
न्त्रित त॒जभाषा हो | मिश्रित अजमाषा की रचनाएँ इसीलिए छोड़ दी गयी 
हैं, यद्यपि उनमें से बहुत-सी बड़ी ही सुन्दर और उच्चकोटि की भी हैं। 

रचनाओं के स'कल्प में यहाँ विशेषतया निम्नांकित बातें पर श्रधिक 
ध्यान रखा गया है :-- है 

(१) संकलित रचनाएँ सर्वथा ऐसी हां जो लड़कों और लड़कियों 
को समान रूप में निस्संकोच पढ़ायी जा सके। श्रतएव श्रधिक <४ंगार-रस 
की रचनाएं, यद्यपि वे बहुत-कुछ उच्चकोटि की भी हैं, यहाँ नहीं दी जा 
सका | फिर भी श्रंगार-रस को नितान्त तिलांजलि भी नहीं दी गयी है । 

(२) यथासाध्य सभी प्रमुख-र्सों ओर रचना-शैलियों के भी यहाँ 
स्थान देने का प्रयास किया गया है| साथ ही जो रचनाएं यहाँ लीं गयी 
हैं उनमें यह विचार भी रकखा गया है कि वे अपने रचयिता की यथा- है 
साथ्य सर्वोत्कूषट रचनाएँ ही रहें | इस प्रकार इसमें <ंगार, वीर, शान्त, 
करुण आदि सुप्रधतुख रसें, काव्य के प्रमुख भेदों अर्थात्‌ प्रबंध ( कथा- 
काव्य ( निबन्ध, मुक्तक, घार्मिक दाशनिक आदि और कवित्त, सबरैया, 
दोहा ( सतसई ) श्रमर-गीत, रोला आदि प्रमुख शैलियों के चुने हुए 
नमूने रक्खे गये हैं | । 

(३ ) इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया गया दे कि ऐसी ह्वी उत्कृष्ट 


चर, 


रचनाएँ यहाँ सकलित की जायें जो बी ए० जैसी कक्षाओं के लिए 
उपयुक्त हों श्रौर उनमें कला काव्य-कौशल, भावोत्तपं, अर्थ-गौरव और 
विचार-गाम्मीय्य मी ययेष्ट मात्रा में हों; साथ ही इन संकलित रचनाओं 
के आ्राघार पर आधुनिक ब्रजमाया-कान्य को प्रगति का ययाक्रम ऐविहा- 

* सिक-विकास भी देखा जा सके । इसके लिए, कवियों के साहित्यिक 
महत्व, मूल्य और स्थानादि का विशेष विचार न करके उनके सम्रय[- 
नुसार उन्हें यहाँ स्थान दिया गया है. उनके महत्व श्रौर मूल्य आदि 
निर्धारण का कार्य्य पाठकों पर ही छोड़ दिया गया है और यही समुप- 
युक्त युक्तियुक्त भी प्रतीत ४४! दे। 

( ४ ) प्रत्येक कवि की सृद्ृम, सचित्र परिचय देकर उसके रचना- 
कौशल पर भी संक्षिप्त रूप से अकाश डालते हुए उसकी कुछ घुनी हुई 
रचनाएँ संकलित की गयी हें; तदनन्वर श्रधिक अ्ध्ययनाकांक्तियों के 
लिए, उनके रचे हुए ग्न्थों की तालिका भी श्रन्त में दे दी गयी दे | 

सम्पादन के करने में इस बात का भी ध्यान रक्खा गया है कि 
प्रत्येक कवि की भाषा, लेखन-शैली ्रोर शब्दों के रूप आदि ज्यों के 
स्यों ही रहें उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन या रूपान्तर न किया जाय, 
जिससे भाषा तथा लेखन-शैली के विविध रूपों तथा विकास का भी 
ययेष्ट परिचय प्राप्त हो सकैे-- ठीक उसी प्रकार, जैसे भाव-घारा आदि 
का यथाक्रम विकास देखा जा सके | 


झाशा दे पुस्तक अपने उद्दे श्य की पूर्ति कर सकेगी और विद्यार्सियों 
के लिए, उपयोगी ठह्रेगी। 


प्रयाग विश्वविद्यालय |' 


दू-पूर्णिमा सं समशंकर 
शरदू-पूरणिमा संचत्‌ १६३६ गए दा 
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नामक एक मासिक , पत्रिका तथा नागरी-नीरः नामक एक साप्ताहिक 
पत्र निकाला । इनके ही माध्यम से इन्होंने अपने सामाजिक, साहित्यिक 
और राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रचार का प्रयत्ष किया | , 
हिन्दी के अतिरिक्त ये उदृ में भी कविता करते थे | इसमें इन्होंने 

अपना उपनाम अन्रर रक्खा था । इनकी हिन्दी-गद्म शैली अलंकृत है, 
जिसमें कहीं-कहीं शब्दाडम्बर के कारण भाषा में स्वामाविकता का अभाव 
अथच कृत्रिमता का समावेश हो जाता है। नाठकों में इनकी भाषा प्राय+ 
उदू-मिश्रित हिन्दी है । यही वात इनकी पत्रकार-शैली के विपय में भी 
कही जा सकती है । | 

ब्रजमापा पर प्रेमवन जी का अनन्य प्रेम था, इसलिए खड़ी बोली 
के काव्य का आन्दोलन इन्हें विशेष प्रभावित न कर सका । आनन्द 
अय्णोदय' के अतिरिक्त आप ने खड़ी बोली में कोई अन्य रचना नहीं 
की । ये नवीन परिस्थितियों के संघप में जीवन-यापन करते हुए उन. पर 
गम्भीर-चिन्तवन करने वाले कवि थे | भारत की दीन-हीन दशा पर अपने 
इतर समकालीनों की भाँति इन्होंने भी आँसू बहाये हैं। भारतीयों के 
उत्कर्ष पर इसी प्रकार ये प्रसन्न भी हुए, हैं । इनकी कविताएँ प्रायः ऐसे 
सम-सामयिक विपयों पर होती थीं, जो तत्कालीन समाज की बदलती हुई 
प्रद्ेत्तियों के प्रति कबि की सहानुभूति सूचित करती हैं | 


प्रेमघनों जी नागरी-प्रचार और राष्ट्रीय महासभा के पक्के: 
समथक ये । 


हि ८ ः 


मंगलाचरण 


वारों अंग-अंग-छुवि ऊपर अनंग कोटि, 
अलकन चारु, काली अवली मलिन्द की, 
बारों लाख चन्द्‌ वा अमन्द मुख-सुखमा पे, 
वारों चाल पे सराल गति हूँ गयन्द की; 
वारों प्रेमथन' तन-घन-ग्रृह-काज-साज, 
सरल समाज, लाज गुरु-जन-द्वन्द की, 
वारों कहा और, नहिं जानी वीर ! वापे अब, 
मेरे सन बसी बवॉकी मूरति गोविन्द की। 


टेढ़ो मोर-मुकुट, कलंगी सिर टेढ़ी राजे, 

कुटिल अलक माना अवली मलिन्द की 
लीन्हें कर लक्ुट कुटिल, करे टेढ़ी वात, 

चले चाल टेढ़ी मद-माते से गयन्द की; 
पप्रेमघनः भोंह बंक, तकनि तिरीछी जाकी, 

मन्द करि डारे सवे उपसा कबिन्द की,. 
टेढ़ो सब जगत जनात जब हीं सों आनि 

मेरे मन बसी बॉकी मूरति गोविन्द की। 


नव नील नीरद-निकाईइ तन जाकी, जापे 
कोटि काम अमभिराम निदरत वारे हैं. 
प्रेमघन”  बरसत रस नागरीन-मन 
सनकादि-संकर हू जाकों ध्यान धारे हैं 
जाके तेज-अंस दमकति दुति सूर-ससि 
घूमत गगन में असंख्य ग्रह-तारे हैं. 
देवकी के बारे, जसुसति-प्रान-प्यारे, सिर 
मोर-पेच्छवारे वे हमारे रखवारे हैं॥ 


( ४) 


काली अलकावली पे मोर-पंख-छवि लखि 
विज्लखि कराहें ये कलाप मुखान के, - 
पीत-परिधान-दुति दाव्यों दामिनी दुराय 
लखि मोतीमाल, दल भाजे वगुलान के; 
“प्रेमघन” घनस्याम अति अभिराम सोभा, 
रावरी निहारि लाजे घन असमान के 
गरजनि-मसिस कर दीनता-अरज, ढारे 
ऑँसुवान-व्याज बारि-विन्दु चरसान के। 





पावस-प्रमोद 


रट दादुर, चातक-मोरन-सोर, सुने सजनी ! हियरे हहर 
: जुरि जीगन-जोति-जमात अरी, विरहागिन की चिनगीन भरे; 

वन प्रेम! प्रिया नहिं आये चलो, भज्जि भीतर काली घटा घहर, 
लखि मन-बहादुर, बादर के, कर सों चपता-अप्वि छूटी पर। 


'खिलि मालती-बेलि प्रफुल्ल कदम्बन प॑ लपटी लहरान लगी 
सनके पुख्वाई सुगन्धि-सनी, वक-ओलि अकास उड़ान लगी 
अपेक, चातक, दादुर; सोरन की, कज्ष बोल महान सुहान लगी 
“ “न प्रेम! पसारत सी मन में, घन-घोर-घटा घहरान लगी। 


उड़ बक-ओलि अनेकन व्योम, विराजत सेन समान महान 
भरे घन प्रम' रट कवि चातक, कूकि मयूर करे जस गान; 

छने छन हीं छुन-जोन्ह छुटे, छिति-छोर निसान-छुटा, छहरान. 
चलाहक पे ज़नु आवत आज, है पावस भूपति बेठि बिमान । 


( ४ ) 


चंचला चोंखी फृपान बनी, अवली बगुलान की सेन रही जुर; 
सारँग सारँग है सुर-नायक, जय-धुनि दादुर-मोरन को सुर 
ने 'घन प्रेम” पगी विरहीन पे व्याज लिये वरसा अति श्रातुर, 
आयवत, धावत चीरता घारि, भरे बद्रा ये अनंग-तरह्मदुर । 


जेवर जराझ जोति-जीगन जनात किल, | ४ 

किंकिनी लो कूकनि मयूरन की डार-डार 
सारी स्वथामताई पे किनारी चंचला की लखि, 

प्रमी चातकन-गन दीनो मन वार-वार; 
पुरवाई पवन प्रभाय छुदराय छवि 

देखो तो दिखात और दुरत चन्द वार-वार, 


चदन विलोकनि को रजनी-रमनि बस गे 


2 


प्रेमघन' घँघट रही है जन टार-ठार।, 


'लहलदी होय हरियारी हरि-यारी लैसें, 
तीनों ताप ताप को सँताप करस्यो करे 
नाचे सन-मारे मोर भुद्ति समान जासों 
विपय-विकार को जवासों झरस्यों करे 
शम-घन! प्रम सो हमारे दिय-अम्वर में * 
् राधा-दामिनी के संग सोमा सरस्यो करे, 
अनस्याम सम घनस्थाम निसि-वासर हू, 


करुना-कृपा के .वारि-बुन्द बरस्यों करे। 


कं 


'( 5६) 
' वर्षा-विनोद्‌ 

भाई पुरचाई की चलनि, चहँकार चारु 

चातक-चमू की निसि-द्योस चारों पहरन 
अस्चर उड़त बगुलान की अवलि, कुंज, 

नाचि-ताचि मुद्ति सयूर लागे लहरन;. 
कलित कदस्बन सों लपटी लवंग-लता, 

छिति छुन-छनछुन-छवि-छथि छुहरन,. 
ओेसधनाः सन उपजाय, सरसाय हिय, 

धेरि घन सघन घनेरे लागे घहरन 


अत्तसी-कुसुम सम सोभा में लसत बिज्जु, 

लता के बसत पट पीत अभिराम हे, 
अवली भली है बगुलान की विराज रही, 

गर में सनोहर के सोतिन को दास हे). 
प्रेसघन! सधुर-सघुर धुनि गरजनि, 

बाजत के बाँसुरी रसीली सुधा-धाम हे, 
रंचक निहारे चित चोरे लेत आली मेरी ! 

यह घनस्थाम है कि वह घनस्थाम हे।. 





चसन्त-चहार 
जाके चल सरल कँपायो जग-जन सोई, 
पाय के वियोग-विथा सिसिर समन्‍्त की, 
बिक ्+ जम न 
हाह्यकार सोर चहूँ ओर सों करत घोर, 
लीने धूरि आवत, छड़ावत दिगन्त की; 


है बे 


यु ( ७ ) 
श्रेमघन” अवलोकिये तो वन-वागन में, 
कुज-तरु-पंज छीनि छवि छुविवन्त की. 
न्तोरत पवन, मकमोरत लतान आज, 
डोले वायरी सी वनी बेहर बसन्‍्त की ।” 


रसाल की मंजुल मंजरी पे 

किज्कारत कॉकेल आओ कल कीर, 
परसारत सो “घन प्र रसे, 

सुभ सीतत्न मन्द-सुगन्ध-समीर; 
बस्थयो वन-बागन बीच बसन्‍्त, ु 

रही छबि छाय वियोकियों बीर, 2? ' 
विकास पग्रसूनन-पुंज ते कुंज 

गलीन-गलीन अलीन की भीर। 


>मदसाते मिरे भेँवरे भँवरीन, प्रसून सरन्‍द चुचातन सों, * 
किलकारत कोइलें मंजु रसालन-मंजरी सोर सुहात न सों; 
घन ग्रेम-भरी तरु तें लपटी, लतिका लदि नूतन पातन सोौं 
सन बौर न कैसे सुगन्ध-सने, इन बोरे बसन्‍्त की बातन सों । / 





श्याम-सोन्दर्य्य 


लखत लजात जलजात लोयननि जासु, 
होत दुति मन्द मुख-चन्द॒हिं निहारी है, .- 
रते में रती हूँ रति जाकी ना विर॑चि रची. गा 
ह सची-मेनका में ऐसी सुन्दरी सुधारी है | 


( १० 9) 
प्‌ठः 


ऊधों कहा कही उन केसे १ 


हा! हा! फरि समुमि समुमायों रा जहाँ जित जैसे 
जेहि विधि जो जाके हित भार्यों उतना ही बस चेस 
बरसावत बतियन को रस ज्यों थे, चरसावह तस ! 
भरी प्रेम घनस्थाम 'प्रेमबन' रटत राधिका एऐसे। 


-ऊधो बात कहो कछु नीकी ! 


सुन्दर स्थाम मदन-मन मोहन माथव प्यारे पी की 
सानि सानि जनि ज्ञान मिलाबहु. भाखी उनके जी की; 
हम प्रेमिन तजि प्रेम-नेम नहिं भावतिं बतियां फीकी, 
वबरसावी रस-प्रेम 'प्रमघचन! ओर लगे सच फीकी। 


'देखहु दिपति द्वीप दीवारी ! 


कातिक कृष्ण कुहू निसि में यह लागत केसी प्यारी ! 
खेलत जुबा जुबन-जन जुवतिन सँग सब सुरति बिसारी 
अंवर असल, विमल थल-तल जगि जगमग जोति उज़ारी | 
स्वच्छ सदन साजे, सजित हूँ सोहत नर अरु नारी 
मिंलि मित्रव सब घूमत इत उत छाई य्ूत-खुमारी 
छाई छवि वीथी-बजार में भई भीर बहु भारी 
मोल खिलोना मादक ले के देव बाल क्िलकारी 
/ श्री बद्री नारायत जाचक-जन जाँचत त्योहारी। 


( प्रेमघन-सर्वत्व से ) 


यम ४4) 


श्री बदरी नारायण चीधघरी 'प्रेमघन' के ग्रन्थ 


काठ्य-प्रन्थ--अर--पद्र-काव्य--र्फुद रचनाएँ 
. ब--संगीत-काव्य--संगीत-सु धा' , 
नाटक--भारत-सोमाग्य, प्याग-रामागमन, परांगना रहस्य महा- 
/” नाटक, वृद्ध-विलाप ( प्रहतन ) 
«. गद्य-काव्य--ल्माव बिन्दु-सैन्दर्य, विधवा-विपत्ति, वर्षा, कलम की 
कारीगरी' 
काव्य-संग्रह--प्रेम्नन-स वेस्थ 





श्री पंडित श्रीधर पाठक 


आगरे के जोंघरी गाँव के एक सारस्वत व्राह्मण-कुल में पंडित श्रीधर 
पाठक का जन्म संबत्‌ १६१६ वि० में हुआ था | संध्कृत और अँगरेजी 
की शिक्षा प्रात करने के बाद आप 
सरकारी दफ्तर में नौकर हो गये 
और अपनी योग्यता तथा कार्य- 
क्षमता से सैक्रेटेर्यिट के एक 
विभाग में सुरर्ल्टेन्डेन्ट नियुक्त 
हुए | पेंशन लेकर श्राप प्रयाग 
में ही रहने लगे थे और यहीं 
संबत्‌ शृ६८५ वि० में आप का 
स्वगंवास हुआ । आप हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी 
निर्वाचित हुए थे | । 

आपने व्रजभमाघा और खड़ी 
बोली दोनों में कविताएँ लिखीं। खड़ी-ोली के ये अच्छे कवि कंदे जा 
सकते हैं। 'एकान्तवासी योगी? ( अनुवाद ) 'जगत-सचाई सार' और 

शआ० ज्ञ० का०--३ 
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ध्वर्गीय-वीणा' में इन्दनि ऐनदी के लिए. ब्रिल्कुल नये दंग से दुदम की 
स्वाभाविक झीर स्वच्छन्द पद्धति पर चलने याली फविता का नमूना 
सामने रक्‍्सा है । फिर बाद में आपने गोल्टस्मिय के 'ट्रेबलरा नामक 
काव्य का भी अनुवाद खरी बोली पथ में 'श्रान्त पथ्चिकाँ के नाम से 
किया । 

लेकिन खड़ी चोली से कटी अधिक सरल रचना पाठक की मजमभापा 
में करते थे । गोल्टस्मिय के दूसरे काव्य गन्थ डिज़द्टविलेज! का श्रनु 
बाद 'ऊजड़-गाँवा फे नाम से आपने मजमभापषा में पी किया | ऐसा ज्ञात 
होता है कि पाठकडी की नित्तच्रत्ति अजभाषा के काव्य में श्रधिक रमती 
थी ओर व्रजभाषा को दी वे सत्काव्योबित मानते थे । 

आपको सरकारी काम से शिमला शरीर ननीनाल में रहने तथा यहाँ 
के मैसगिंक दृश्यों के देखने फे अनेक अवसर प्रात हुए थे और इसी 
लिए, आपका कवि-हृदय प्रकृति-सीन्दय का इतना प्रेमी हो गया था । 

पाठक जी प्रकृति के सुखमय रुपों फे वर्णन में बड़े पट थे । इनका 
'कश्मीर-सुपमा' नामक काव्य इसका-उदादरण हे | इनके समकालीनों में 
प्रकृति-वर्णन में कोई कवि इनसे झागे न था । 

पाठकजी स्व॒तन्त्र विचार के काब्वन्प्रणेता थे। श्रतः नये-नये छुन्द, 
पद-विन्यास और वाक्य-विन्यास के प्रयोग हमें दनकी रचनाश्रों में घराथर 
मिलते हैँ । कहीं-कहीं इनकी कविताओं में २दृस्वपूर्ण संकेत भी मिल जाते 
हैं। उदाहरण के लिए स्वर्गीय-बीणा' अवलोकनीय है । 

पाठकजी अत्यन्त सरस-हृदयी कवि होने के साथ ही साथ समाज- 
सुधारक ओर स्वदेशानुरागी भी थे | शिक्षा-पचार और विधवाशओं की 
. दशा जैसे विपयों पर भी इन्होंने लेखनी परिचालित की है। 


( १३ ) 
काश्मीर-सुषमा 


प्रकृति यहाँ एकान्त वेठि निज रूप सँवारति, 
पल-पल पलटति भेस, छनिक छबि छिन-छिन घोरति; 
विमल-अम्बु सर-मुकुरत मेँह मुख-विम्व॒निहारति, 
अपनी छवि पे मोहि आप ही तन-मन वारति; 


सजति सजावति, सरसति, हससत्ति, दरसति प्यारी, 
वहुरि सराहति भाग पाय खसुठि चित्तरसारी,-- ” 
विहरति विविध-विलास-भरी जोवन के मसद-सनि 
ललकति, किलकित, पुलकति, निरखति,थिरकति,वनि-वनि 


सधुर मंजु छबि-पुंज छुटा छिरकति बन-कुंजन, 
चितवति, रिभवति, लसति, हँसति, मुसिक्याति, हरित मन; 
यह सुरूप-सिंगार रूप धरि-घरि वहु भॉँतिन, 
सर, सरिता, गिरि, सिखर, .गगन, गहर, तरुवर, न; 


पूरन  करिये कान्न कासना अपने सन की, 
किंकरता करि. रहो प्रकृति-पंकज-चरमन की 
चहू दिसिं हिम-गिरि सिखर, हरितमनि-सोलि-अवलि सन्‌ | 
स्वत सारत-ंसत धार, द्रवत सोश चन्द्रहार जन; 


फल-फूलन छवि-छुटा छु३ जो वन-उपवन की, 
उद्त भई सठु अवनि-उदर सों, निधि. रतनन की; 
तुहिन-सिखर, सरिता, सर, विपिनन की मिलि सो छुबि, 
 छई संडलाकार, रही चारिहें दिसि यों फबि-- 


|] 


( १9 ) 


सानहु सनिमय मोलि-माल 'आकृति अलबेली. 
बाँधी विधि अनमोल गाल भारत-सिर सेली। 
अरध चन्द्र सम मिखसेति फईें यों छत्रि छाई 


'मानहुँ. चन्दन-घोरि, गारि-गुझ, खोरि लगाई । 


पुनि तिन खस्निन बांच ब्रितला रेख जु राजति. 
वैष्णव 'श्रा! अरु शित्रनत्रियल॒ का आमा अ्राजति: 
हिम-संननि सो घिरयों शअद्वि-्मंडव यह छरूरो: 
सोहत  द्वोनाकार सष्टि-सुत्रमा-सुब- पूरी 


चहु विधि दृश्य अदृश्य कला-कोशज सो छायो. 
रक्षन-निधि नैप्तण मनहु विधे दुर्ग बनायो; 
अथवा ब्रिमल भ्टोरि बिस्तर का निखित् निराई 
गुप्त राखिव काम सुद्द सन्दूफ बनाई 


7 अन्न 


के यह जादूभरो ग्रिस्त्र चान्ागर-धैला 
खेलत में खुलि परो, सेल के सिर पे फेश्ञी 
पुरुष-प्रकृति को किधों जबे जावन-रस आयों. 


प्रेम-केलि, रस-रेलि करन रेंग-सहल-सजायो ? 


खिली प्रकृति-पटरानी के महलनि फुलवारी. 
खुली धरी के भरी तास्ु सिंगार-पिटारी 
के यह बिकसित ब्रह्म-बाटिका की काठ क्यारी, 
जोगि-राज ने यहाँ जोग-बल ऐचि उतारी 


हे सामग्री-सहित भेरवी चक्र ममारी 
परिकल्पित करि धरी सक्ति- पूजन की थारी? 
किधों चढ़ायों घाता ने भारत के मस्तक, 


४ मभया-प्तरालिनि-रच्यों चारु कुछुमन कौ गुच्छक ९ 


( ९५): 


काम-घेलु के रवि-हय की खुर-छाप सलोौनी 
के. बसुधा पे सुधा-धारम्र्म-द्रव-द्रोनी-? 


परस पुरुष की पटरानी साथा का स्वन्दन, *ईं 


संडप-छत्र उतारि घरयो, उतरयों के नन्दन 


के जब ले सिव चले दक्त-तनया के अंगन. 
ग्रिरि-शज्नन गिरि खिल्यों प्रिया के कर को कंगन ? 
विष्पु-नाभि तें उग्यो सुन्यों जो कमल सहसदल 
के यह सोई सुभग स्वयस्मू का सुजन्म-यल ? 
प्रकृति-नटी को पटी-रहित प्रगस्यों नाटक-घर 
के शिव-तन्त्र सटीक खुल्यों बिलसत टिखटी पर ९ 
के. तलोक्य-विभूति-भारतए अवधूतक-मंडल, 
के. तप-पुंज-असूत विस्व-सोभा-श्री-मंडल ९ 


सुरपुर अरु सुर-कानन की सुठि सुन्दरताई, 
त्रिभुचन मोहन-करनि कबिन वहु बरनि सुनाई--; 


सो सब कानन सुनी, किन्तु नेनन नहीं देखी, 
जँह-तैंह पोथिन पढ़ी, पे सु परतच्छ न पेख्त्री; 


सो कवियन जो कही कलित सुर-लोक निकाई। 


| 


याही को अवलोकि एक कल्पना बर्नाई-- 5 


सुर-पुर अरु कश्मीर दोउन में को हे सुन्दर, 
की सोसा को भाव, रूप को कॉन समुन्दर *ै 
काकोी उपमा उचित देन दोउन में काकी 
याकों सुर-पुर की अथवा सुर-पुर कौ याकी? 


प्र 


( १६ ) 


याकों उपमा याही की मोद्दि देत मसुद्दवे, 
या सम दूजी ठौर सष्टि में दृष्टि न जावे; 
यही खर्ग, सुर-लोक,. यही सुर-कानन सुन्दर, 
यहिं अमरन को ओक, यहों कहूँ बसतत पुरूदर ! 


सो श्रीपर-दृग-बसी प्रेम-अम्युद रस-देनी, 
'पुन्य-अबनि,  सुख-लवनि,. अलोकिक-सोभा-सनो; 
पे सुज़धारथ महिमा नहिं. मादिं शक्ति बखानन, 
सहसा नहीं कहि सकहिं. रुकहिं, सहसन सहसानन; 


कबिनान को. कल्पना-कल्प-तरू काम-पेनु सी. 
.» अनियन को तप-धाम, ब्रद्म-श्ानन्द-ऐनु_ सी; 
रसिकन को रस-थान, प्रान, सरवस, जीवन-धन, 
प्रकृति प्रमिनी को सुकेलि-क्रोड़ा-कलोल-चन । 


( काश्मीर सुपमा से ) 


पंडित श्रीतर पाठक के ग्रन्थ 
काव्य-अन्थ--काश्मीर-सुधमा, देहरादून, स्वर्गीय वीणा । 
काव्य-संग्रह--मनोविनोद, पद्म-संग्रह, जगत-सचाई-सार । 
अनुवाद---एकान्तवासी योगी, ऊजड़गाँव, भ्रान्तपथिक, ऋतुसंदार । 


पंडित अयोध्यासिंह जी उपाध्याय “हरिओघध” 


“इरिश्रौध' जी हमारे साहित्य के लब्ध-प्रतिष्ठ वयोबृद्ध महाकवि हैं। 
आपका जन्म वेशाख कृष्ण ३ सं० १६२२ को निजामायाद ( जिला 
आजमगढ़ ) में हुआ | लगभग आधी शताब्दी से आप हिन्दी की सच्ची 
सेवा करते आ। रदे है। काव्य-रचना का अभ्यास- उपाध्यायजी ने अपने 
निवास-स्थान निज़ामाबाद में सिक्ख 
सम्प्रदाय के महन्त बाचा सुमेरसिह के - 
यहाँ पायः नित्य जुड़ने वाले कवि- 
समाज में किया । उसी समय आपने 
दो नाठक “ रक्मिणी-परिणर्या 
ओर * प्रद्युश्न-विजय व्यायोग” तथा 
तीन उपन्यास “वेनिस का बॉका, 
“ठेठ हिन्दी का ठाठी और “अध- 
खिला फूल” नाम से लिखे। इन 
उपन्यासों के द्वारा उपाध्याय जी ने 
यह दिखला दिया कि संघ्कृत-गर्मित 
ओर ठेठ दोनों प्रकार की ढिन्दी शैली पर इनका समान अधिकार है। 

इरिश्रीध! जी का मुख्य कार्यक्षेत्र खटी वोली-काव्य में ही रहा है । 
आपने “प्रिय-प्रवास” महाकाव्य की रचना खड़ी-चोली में उस समय की 
जिस समय उससे कोई मी महाकाव्य न था। कहना न होगा कि उपा-- 
ब्याय जी के इस अन्थ ने हिन्दी वालों को मार्ग प्रद्शित किया और खड़ी 
चोली की कविता को एक कदम और आगे बढ़ा दिया । 





( (६८) 


खड़ी-बोली फे क्षेत्र में ग्रतिष्ठा-प्राप्ति के पूर्व उपाध्याय की शजभाषा 
में काव्य-रचना का अच्छा अ्रभ्यास कर चुके थ | इधर आपने फिर उस 
ओर ध्यान दिया है श्रीर म्जमापरा फी रचनाशओ्ोों का एक उत्त्कृष्ट अन्‍य 
'रस-कलश नाम से निकाला है। इसके विषय रस, नाविका-मेद आदि 
हूं । इसमें नायिकाओं के कुछ नये भेद भी बतलाये गये हूँ जो कवि की 
नवोदभावना-शक्ति के परिचायक हैं। एसी अन्य से यहाँ कुछ अंश आगे 
उद्धृत किये गये हैं । 

इस्थ्रौध' जी संध्कृत-गर्भित शैली को अपनाने से पहले ही उर्दू 
छुन्दों तथा ठेठ हिन्दी में भो रचना कर चुके थे। इधर इनकी लेखनी से 
हमें 'बोल-चाल' “चोसे-चीपदे' और 'चुभते चीपदे” जैसे ग्रन्थ मिले हैं, 
जिनके हर एक पद में कोई न कोई मुहावरा अ्रवश्य है| इनकी भाषा 
साधारण बोलचाल की बामुहावरा खड़ी त्रोली है । 

उपव्याय जी का सबसे नया सफल सत्काव्य-गन्थ 'वेदेही-वनवास 
है। इसी के साथ आपका दूसरा सराहनीय अन्थ पारिजात! है उपा- 
ध्यायजी बहुमुखी प्रतिभा के विद्वान्‌ हैँ । साहित्य काव्य-शास्रादि के पूर्ण 
पंडित ओर प्रशस्त लेखक हैं। आलोचक सी आप उचन्चकोटि के हैं! 
इस समय तो आप अ्प्रतिभ कवि शोर पंडित हैं | 


( € ) हे 
५ स्तवन 


कऋंठटित-कपालन की कालिमा कलित होति. 
. अवज्ञोके सुललित लालिमा पदन की, 
सुन्दर-सिंदूर, मंजु-गात सुख-बवितरत 
दरत दुरिति-पुंज दिव्यता 'रदन की; 
“रित्लोध' सकल-असंगल बिंदलि देति, 
संगल-कलित-कान्ति भंगल-सदन की, 
संकट-समूह-सिन्धु सिन्धुता-विलोपिनी हे. 
बन्दनीय-सिन्धुरता सिन्धुर-बदन  की। ४८ 


तुर्त तिरोहितद. अपार-उर-तम होत, 
पग-नख-तारक-प्रसून-नोति परसे, 
रुचिर-बिचारं॑ संजु-सालि बहु-विल्सत, 
,.. जन-अलुकूलता. बिघुल-बारि वस्से; 
हरिऔध! सब-रस-चलित बनत चित, 
दयावान-मन के सनेह-साथ सरसे, 
सकल-अभाव, भाव, भूति, भच-भूति होति 
भारती-बिभूति भूतिसान-सुख  दरसे | 


सुकवि-समूह-मंजु-साधना-विहीन जन, 
लोक-समाराधना को साज्ञ केसे सज्ञि हे. 
विभ्रु की विभूति-ते बिभूतिमान  बनि-बनि 
भव-साथ कूर,क्यों सुभावना को. भजि है; 


( २६ ) 


भंग ते गहति पग-पग पे पुनीत पथ 
असर-निकर-काज कर ते करति हे; 

गाइ-गाइ शुन-गन-प्ुगुन-निकेतन के, 
/संजु-बर लहि बर-बिरद-वरति है, 

'हरिऔध” मानस में भूरि-कमनीय भाव, 
भारत की बन्दुनीय-भूति के भरति हे, 

| सुनि-धुनि-धार को पर्स उधर्रात वाल, 
धरती की धूरि ले ले सिर पे धरति है। 


कहोँ है मधुर-साम-गान भुखरित-भूमि, 
बानी के बिलास की कहाँ दे पूत-पुलिका; 
कहाँ. है. सकल-रस सरस-सरोज-पुंज, 
सुख-मूल-मानव - समाज - मंजु - अ का ! 
हरिओपघ'. भारत-बिसव-बर-बायु-बल, 
बविकच-बने न केसे बाला-उर कल्िका; 
अम-छुघा बिपुल-बिमुग्ध बछुधा में भरि. 
कहाँ पे बज्ञी हे. महा-सोहिनी मुर्तिका ! 


“ धममं-प्रेमिका 


अजनीय-प्रसु के भजन किये भाव-साथ, 
! यजनीय-जन के यजन  काज  तरसे, 

सोक अचलोकि पर-लोक-साधना में लगे, 
४ । बचे लोभ-मूल-लोक-लालसा-लहर से; 

हरिओघ'! परम-पुनीत अंगना है होति, 
बार-बार नेनन ते प्रेम-बारि बरसे; 

घरम-घुरीन सहज-धारना के धरे, 
पग धूरि, धरम-घुरूधर की परसे। 


(५ 


/। 


( २७ ) 
ज्ञालसा रखति है. ललित-रुचि-लालन की, 


ल'क-हित-खेत को लुनाई ते लुनति है; /* ' 


रूचिर-विचार-उपबन में बिचरि चाल, 
चावन के सुमन-सुद्रावन चुनति है; 
“हरिऔध' आठों जाम परस-अकाम रहि, 
भुवनामिराम-गम-गुनन॒ शुनति है; 
सुर-लीन मानस- निकृंज सॉहि प्रेम-ग्ली 
मुरली-मनोहर की मुग्ली सुनति है। 


आल पे भलाई की िभूति-भल विज्लसत्ति, 

नीकी नीति निवर्सात नयन-निकाई में, 
रसना सरस है, रहति गम-रस चाखि 

लमति बिमलता है लंचन-लुनाई में 
'हरिओध' गरिसा ललित-गति में है लसी, 


गुरुता विराजति है. गांत की गोराई में, दा 


लोक-हित कामना सकल-काम मैं हैं कसी, ._/ 
कमनीयता है. बसी कामिनी-ऋमाई में। 


रहस्पवादाष्टक 


छवि के निकेतन अछूते-छिति-छोर माँहि 
काक्की छुत्रि-पंजता छगूनी छल्लकत है. 

वन-उपवन की ललामता लल्ाम ही हो, 
काकी लखि ललित-लुनाई लल्लऋति हे ९ 

हरिओध' . काको हेरि पादप हरे हैं होत 
-. कुसुमाली काको अवलोकि पुलकति है, 
कौन बतरेहे, बेलि माँहि काकी केलि होति 


कली-ऋली माँदि काकी कला किल्कति है ? 
आ ब्र० का०--४. 


नि 


( ८ ) 


सन्‍्द-मन्द सीतल-सुगन्धित-समीर चलि, 
कत प्राणि-पुंज को पुलेकि परसत हे, 

भूरि-अनुराग-भरी ऊधा को कलित अंक, 
* क्त प्रति बार हे सराग सरसत है? 

“हरिऔध अन्त ना मिलत इन तन्तन को, 
कत हे सुहावनो दिगनत द्रसत हे, 

काकी सुधा-धार ते सुधाकर सरस बनि, 
सारी बसुधा पै न्यारी-सुधा बरसत है ? 


लहलहे काको लहे उलहे-बिटप होत, 
कासों हिले लतिका ललाम हे-हे हिलती; 
काके गौरवन ते गोरबित ढ लसत गिरि, 
घन-रासि धरा काके बल सों उगिलती 
हरिऔध' होतो लोक में न लोक-नायक तौ, 
न्‍् कलिका कुसुम की घिलोकि काकों खिलती, 
दमक दिखात काकी दमकति-दामिनी में, 
चाँदनी में, चन्द्‌ मैं, चमक काकी मिलती ? 


4 


एक तिन ही ते है! अनन्तता विदित होति, 
पथ-रज-कन हूँ. कहत "नेति” हारे हैं; 

सत्ता की महत्ता पत्ता-पत्ता है बताये देत, 
काल की इय्नत्ता गुने लोमस बिचारे हें; 

“'हरिऔध! अनुभूति-रहित बिभूति अहे, 
| विभव-पयोधि-बारि-विन्दु लोक सारे हैं; 

भव-तन में हैं भूरि-भूरि रवि-सोम भरे, 
विभ्रु रोम-रोम में करोरों व्योम-तारे हैं। 


( २६ ) 

देहिन को सुखित सनेहिंन समान करि 

पंखे अति-मंजुल-पवम के हिलत हें; 
चन्द के मनोर्म-करन ते अवनि-काज, 

चाँदनी के सुन्दर विछावैने सिलत हैं. 
पहरिह्ौध” कौन कहे काके अनुकूल भये 

सीपिन में सोती मनभावने मिलत हैं; 
कीच माँहि अमल-कमल चिकसित होत 

धूरि माँहि सुमन सुहावने खिलत हैं। 


काल-अनुकूल केसे कारञ-सकल होत, 
केसे जे ऐप न 
पिक कूके केसे सारो ककुभ उमहतो; 


ब्रज त जनललल++-+> 00 न ० लानत 
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विक्रसित केसे होति कला कुसुमायुध को 

क्रेसे लहराति लता, पादप उल्हतो; 
'हरिऔध' हेतु-भूत सत्ता जो न कोऊ होति 

कुसुम-समूह _कुसुमाकर क्‍यों लहतो; “/ * 
चेहर क्‍यों डोलति बहन के मरनद-भार, 

सलय-ससमीर मन्द-सन्‍्द केसे चहतो * 


कई 


डं है कस 
फूल खिले देखे के विल्ञोके हरे-भर तर 

भूलि निज-भाव ललचाई ललके. थकीं; 
जो थत्न दिखातों लोक-लोचन छवीलो-लाल, 

ओ रे छवि देखि वा उमंग-छलके छुकीं 
“हरिओध” उत्त भाव-हित में लुकत हरि ४ 

इत. सुख-मुख-जोहि जोग-जुगते जकीं; « 
कित हैं लसे न, विलसे न दग सोह कवों, 

आँखि में बसे हूँ ना बिलोकि अँखियाँ सकी | 


धर (्‌ ३० ) 


बसि / घर-बार में बिसारे घरबारिन को, 

घरा-घरी बीच घेर-घारन के घेरे ते; 
तम में जँजारों किये उर को उजेरा लहि, 

देखे' जग-जीवन के जीवन को नेरे ते; 
'हरिऔध' कहे भेद खुलव अभेद को हे, 

सारे फेर फारन ते मानस को फेरे ते; 
कानन के कानन की बातन को कान करि, 

आंखिन की आँखिन को आँख माँहि हेरे ते । 


श्री अयोध्यासिह जी उपाध्याय के ग्रन्थ 


कीव्य-प्रन्थ--प्रेमाम्जु-नीरमि, प्रेमाम्बु-५वाह, प्रेसाम्बु-पखवण , प्रेम- 
प्रपंच, प्रेम पुष्पोपहार, काव्योपवचन, ऋतवुमुकुर, प्रिय' 
प्रवास, चुमते चोपदे, चोखे चौपदे, कल्पलता, बोल- 
चाल, पत्मप्रसूत, पर्वग्रकाश, पारिजात, वैदेही वन- 
वास | 

प्रजभाषा--रसकलस ! 

गद्य-अन्थ-- ठेठ हिन्दी का ठाट, अधखिला फूल । 

अनूदित--वेनिस का त्रांका । 

संग्रह--सरस-संग्रह, कबीर वचनावली । 

इतिहास--हिन्दी भाषा, ओर-सूहित्य का विकास | 

नाटक--रुक्सिसीलीरिशप प्रम्न-विजय व्यायोग | 


श्री जगन्नाथदास रलाक्र 


'रल्ाकरे जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल ६, सं० १६२३ वि० को काशी 
में हुआ | आपका वंश मुगल-काल से वरात्रर प्रतिष्ठित ओर सम्पन्न रह 
है| आपने . बी० ए० गस करके 
फारसी के साथ एम० ए० की 
तैयारी की। कतिपय कारणों से 
परीक्षा न दे सके और आबागढ़ 
राज्य में आप सेक्रेटरी के पद पर 
नियुक्त हुए । वहाँ से फिर डाक्टर 
रवीद्नाथ ठाकुर के आदेशानुमार 
( जो आपके पिता के बढ़े मित्र थे ) 
अयोध्या नरेश के यहाँ प्राइवेट सेक्रे- 
टरी के पद पर काम करने लगे। ३६ 
उनके स्वर्गवास के पश्चा,, उनकी 
मद्दारानी के मी प्राइवेट सेक्रेटरी रहे।आप फारसी और उदृ' में भी 
रचना करते थे । 

विख्यात 'सरस्वती' पत्रिका के प्राथमिक सम्पादक-मंडल में आप मी 
ये | त्रजभापा-काव्य के क्षेत्र में आपका बहुत ऊँचा स्थान है और प्रज- 
भाषा के आप प्रकांड विशेषज्ञ ओर आधुनिक समय के ब्राजमाषा-कवियों 
में अछ, तथा काव्य-कला मर्म्मझछ माने गये है ) 

गंगावतरण और - 'उद्धव-शदकों नामक आपके दो परमा-प्रशस्त 
काव्यन्थ हैं। गंगावतरण पर आपको अयोध्या की महारानी ने एक 
सहख और हिन्दुस्तानी एकेडेमी' ने अं सहस्त से पुरस्कृत किया था 
आप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कलकत्ता-बाले अधिवेशन' के समापति , 





रहे । नागरी प्राचारिणी-समा, हिन्दुस्तानी-एकेडेमी, रसिक-मंडल आदि 

कई संस्थाओं के आप सम्मानित सदस्य ओर संरक्षक भी रहे | आपने 
कई प्राचीन ग्रन्थों का सुन्दर सम्पादन भी किया | “रिहारी-सतसई' पर 
आपकी “्रिहारी-रल्ञाकर नामक टीका श्रेष्ठ है। सूर सागर का भी सम्ग- 
दन आपने बड़ी गवेबणा के साथ प्रारम्भ किया था, किन्तु आप उसे 
पूर्ण न कर सके। 

प्राचीन-काव्य-ग्न्थों की खोज में बड़ी उत्तट अभिरुचि थो। नम्द- 
दास के समस्त ग्रन्थों का आप सम्पादन करना चाहते थे और बड़ी खोज 
से आपने उसकी सामग्री भी एकत्रित की थी। खेद है कि आपकी अ्रसा* 
मयिक मृत्यु के कारण यह कार्य भी 'सूर-सागर' के समान न हो सका । 

आपकी समस्त रचनाओं का संग्रह ”त्ञाकरों नाम से काशी की 
'सभा' ने प्रकाशित किया है। आपका स्वर्गवास हरिद्वार में संवत्‌ १६८६ 
वि० में हुआ | 


गंगावतरण 


तब नप करि आचमन-सारजन सुचि रुचि-कारी, 
प्रावायाम पुनीत साधि चित-बृत्ति. सुधारी; 

चहुरि अंजली बॉंधि ध्यान त्रिधि को विधिवत गहि. 

+ सोंगी गंग उमंग-सहित पूरब प्रसंग - कहि! 


चद्ध-अंजली देखि भूप बिनवत मृदु बानी. 

,  मुसकाने त्रिधि, आनि चित्त “चिल्लू-सर पानी” 
लागे करन विचार वहुरि जग-हित-अनहित पर, 
श८2.. पाप-पुल्य फल-उचित-लाभ मरजाद-खचित पर। 


है 
] 


( ३३ ) 
चुनि गुनि बर वरदान आपनी ओ संकर को, 
सगर-सुतनि को साप-ताप ओ तप नर-पति को,, 


, सुमिरि अखिल-अ्याॉड-लनाथ सन,- साथ चनवायों, ., 
सव संसय करि ददूरि गंग-देंवी ठिक ठाया 


किये सजग दिग-पाल, व्याल-पति-हृदय इदढ़ायों, | 
कोल, कमठ पुचकारि, भूधरति धीर घरायों; ७». 

स्व॒स्ति-सन्त्र॒ पढ़ि, तानि तनन्‍्त्र मुद-मंगल-कारी, 
लियो कमंडल हाथ चतु' चतुगनन-धारी। 


इत सुस्सरि की थार, धसकि त्रिभुवन_ भय-पागे, हे 
सकल सुरासुर विकल बिल्लोकन आतुर लागे, 
डहलि दसों दिग-पाल विकल-चित इत-उत धावत, 
दिग्गज दिग दन्तनि दवोचि टग भभरि अ्रमावत; 


सभ-संडल थहरात, भानु-रथ थक्रित भयो छन 
चन्द चकित रहि गया सहित सिगरे तारा गन; 
पान रहाों तजियान, गह्मया सव भसोन सनासत्त, _ रा 
.. सोचत सर्वे सकाइ--'कहा करिंहे कमलासन 


न 


' 'बिन्ध्य-हिसाचल - मल्य - भेरु - सन्दर - हिय हहरे ह 
ढहरे जद॒पि पयाव, ठमकि तड ठामहिं हरे) रे 
थहरे गहरे सिन्धु पर्व विनहूँ लुरि लहरे 
पे उठि लहर-समृह नेकु इत-उत नहिं ढहरे। 


गंग क्ल्यों उर भरि उसंग “तो गंग सही से 

ह निज तंरग-बल जो हर-गिरि हर-संग मही में 

स्ते स-वेग-विक्रम पताल-पुरि तुरत सिधाऊँ 
अह्य-लोक को बहुरि पल्टि कन्दुक-इव आहऊँ(? 


रह 


( ३२४ ) 


सिव सुजान यह जानि तानि भौंहनि सन माषे, , 

बाढ़ी - गंग - उमंग - भंग. पर उर “अभिलापे; 
भये सँभरि सन्नद्ट भंग के रंग रेँगाए, 

अति हृढ़ दीरघ झ्ग देखि तापर चलि आए। 


बाधम्बर को कलित-कच्छ कठि-तट सोौं नाँध्यों, 

सेसनाग को नाग-बन्ध तापर कसि बांध्यों; 
व्याल-माल सौं. भाल-बाल-चन्दहिं. दृढ॒कीन्यौ, श 
४ जटा-जाल को काल-व्यूह गहर करि लीन्यों ; 


मुंड-माल,. यज्ञोपवीत कटि-तट. अटकाए, 

गाड़ि. सूल, सरूगी-डमरू तापर लटकाए:. 
बर बाँहनि करि फेरि चाँपि चटकाइ आँगुरिनि, 

बच्छु स्थल उमगाइ, श्रीवः उचकाइ चाय-मसित्ति ;. 
तमकि ताकि शुज-दंड चंड फरकत चित चोपे, 

महि दबाइ, दुहूँ पाय कछुक अन्तर सौं रोपे. 
मनु बल - विक्रम - जुगुल - खस्भ जग-थम्मन-हारे; 

घधीर-धरा पर अति गँभीर-दृढ़ता-जुत घारे। 


जुगल कन्ध वल-सन्ध हुमकि हुमसाइ उचाए, 

दोड आुज-दंड उदृंड तोलि, ताने,. तमकाए;, 
कर जमाइ, करिहाईं नेन नभ-ओर लगाए, 

गंगागम की वाट लगे जोहन हर ठाए।. 


बल, विक्रम, पौरुष अपार द्रसत आँग आँग तें, 
वीर, रोद्र दोड रस उदार मल्नकत रुँग रुँग तैं; 
९ मनहूँ भालु, सित-भाजु-किर्न-विरचित पट बर को, 
हद मलक दुरंगी देति देह-द्यू ति सिच-शंकर 


लए 


( ईे* 9) 


बचन-बद्ध त्रिपुरारि ताकि सन्नद्ध निद्स्त 
दियो ढारि विधि गंग-बारि मंगल उ्च्चारत; , 
चली विपुल-चल-बेग-बलित वादति नहद्रव, 
भरिति भुवन भय-भार सचावति अखिल उपद्रव |. 


निकसि कमंडल ते उमंगि नभ-मंडल खंडति, 
धाई धार अपार वेग सौां वायु-बिहंडति; 
भयी घोर अति शब्द धमक सौं त्रिभुवन तरजे, 
महा भेघ मिलि मनहूँ एक संगहि सब गरजे ; 


भरके भानु-तुरंग चमकि चलि मग सौं सरके, हि 

हरके वाहन रुकत नेक नहिं विधि-हरि-हर के,. 

दिग्गज करि चिक्कार नेन फेरत भय थरके, 
0० घुनि-प्रतिधुनि' सौ धमकि धराधर के उर घरके। 

कढ़ि-कढ़ि गृह सीं विदुध विविध जाननि पर चढ़ि-चढ़ि, 
! : पढ़ि पढ़े मंगल-पाठ लखत कातुक कछु बढ़ि-बढ़ि;. 

सुर-सुन्दरी ससंक वंक दीरघ दृढ' कीने, 
लगीं मनावन सुकृत हाथ कानति ,पर दौीने। 

निज दरेर सौौं पोन-पटल फारति, फहरावति, 
गा सुर-पुर के अति सघन घोर घन घसि घहरावति; 

चली धार घुधकारि धरा-दिसि काटति- कावा, 
सगर सुतनि के पाप-त्तााप पुर बोलति धावा। 

विपुर्त चेग सो कबहूँ उमूंगि आगे को धावति, 
सो सौ जोजन लो सुढार ढरतिहिं चलि आवति;. 

फटिक-सिला के चर व्रिसाल सन ब्रिस्मय बोहत, 
मनहेँ विसद-छद अनाधथार अस्बर में सोहत। 


( रे८ ) 


भयो हुतों अ्र-भंग-भाव जो भव-निद्रन का, 

तामें पल्नटि प्रभाव परयों हिय हेरि हरन को; 
प्रगटत सोइ _ 'अनुभाव भाव औरे सुखकारी 

है थाई उतसाह भयों रति को संचारी। 


कृपा-निधान सुज्ञान सम्झुु, हिय की गति जानी 
दियों सीस पर ठाम, बाम करि के मनमानी 
सकुचति, ऐंचति अंग गंग सुख-संग लजानी, 
जटा-जूट-हिस-कूट-सघन-चन सिमिटि समानी; 


पाइ इस को सीस-परस आनँद अधिकायों 
सुभ सुखद-निवास बास करिबों मन ठायो, 

कहूँ पोन-नट निपुन गौन को बेग उघाग्त, 
जल्ल कन्दुक के बृन्द पारि पुनि गहत, उछारत; 


मनी हंस-गन सगन सरद-बादर पर खेलत, 

भरत भाँतरे जुरत मुग्त उलहंत, अधहेलत। 
कवहूँ वायु सों बिचलि वंक-गति लहरति धावे, 

मनहुूँ सेस सित-बेस गगन तें उत्तरत आबदे; 


कबह-ुँ फेन उफनाइ आइ जल-तल पर राजै, 
मनु भुकतनि की भीर छीर-भनिधि पर छवि छाजे । 

कचहुँ सुताड़ित हू अपार-बल धार-वेग सौीं 
'. छुमित पोन फटि गौन करत अतिशय उद्देग सों; 


यु 


देवनि के हृढ़-जान लगत ताके मकऊमोरे 

कोड आधी के पांत होत कोड गगन-हिंडोरे; 
उड़ति फुही की फाव फव॒ति, फहरति छबि-छाई, 

ज्यों पर्वत पर परत मीन बादर दरसाई; 


का 


५ हे 2 


तरनि किरनिं तापर ब्रिचित्र वहु रंग प्रकासे 

इन्द्र धनुर की प्रभा दिव्य दसहूँ दिसि भासे; 
सतु दिगंगता गंग न्हाइ कीन्हें निज अंगी 

-लव-भूषन नव-रतन-रचित सारी सत रेंगी; 


गंगागम-पथ माँहि भानु कैधों अति नीकी, 
बाँधी वनन्‍्दनवार विविध बहु पटापटी की; 

सीत, सरस सस्पक लहत संकरहु लुभाने 
*. करि राखी निज अंग गंग के रंग भुलाने 


बिचरन  लागी गंग जटा-गदह्दर-चन  वीथिनि 

लहूति सम्मु सामाप्य-परस-सुख दिननि मिसीयिलि 
इहिं विधि आनन्द में अनेक वीते सम्बच्सर, 

छाड़त छुवत न बनत ठनत नव नेह परस्पर 


यह देखि दुखित सूपतति भये चित चिस्ता प्रगटी प्रबल, 
अब काले कौन उपाय जिहिं सुरसरि आवै-अवनितल। 


द्रोपदी ऋन्दन 


घूंटहिं हलाहल, के बूड़ि हैं जलाइल मैं 

हम न कुनाम को कुलाहल करावेंगी 
कहे 'रतनाकर! न देखि 'पाइवे की तुम्हें, 

पीर हूँ गँसीर लिए संगही सिधावेंगी 
हाय ! दुरजोधन की जंघ पे उघारी चेठि 

ऐंटि पुनि केसें जग आनन दिखाबेंगी 
बार-बार द्रौपदी पुकागति उठाए हाथ, . » 
मु नाथ होत तुम से अनाथ ना कहावेंगी। 


( ४२ ) 


चोलि उठे चक्रित सुरासुर जहाँ ही तहाँ, 

हा! हा | यह चार है के धीर बसुधा को हे, 
कहे 'रतनाकर' के! अम्बर दिगम्बर को, 

कैधों परपंच को पसार बिघधिना को है? 
कैधों सेसनाग की असेस कंचुली है यह, 

कैधों ढंग गंग की अभंग महिमा को है ९, 
'कैधों द्रोपपी की करुना को बरुनालय है, 

पाराबार कैधों यह कान्ह की कृपा को है ? 


चरम-सपूत धरमध्वज रहे हैं वनि, 
पारथ सकल पुरुषारथ. बिसारे 
कहे “रतनाइरं असीम बल भीम ' हारे, 
सूके सहदेव, भये नकुन्न 
भीपशण ओ। द्रोनहूँ निहारि सोन धारि रहे, 
| साय नाहिं ताकों, ये तौ विबस बिचारे हैं, 
सालत यहे के हाथ हालत न रावरो हूँ, 
सानौ आप नाहिं दुख देखत हमारे हें। 


है; 
क 


अम्बर लौं अम्बर अनन्त द्रीपदी को देखि, 
सकल सभा की प्रतिभा यों भई दंग हे, 
फोऊ कहे अ्रन्ध-भूप-मोह-अन्ध नासन 
चारु चन्द्रिका की चली चादर अभंग है; 
कोऊझ कहे कुरु-कुल-रूप-पाप-खंडन कों 
. उमड़ति अखिल अखंडघार गंग , है; 
मेरे जान दीन-दुख:उन्‍द दरिवे को यह, 
« करूना-अपार-रतनाकर”-तरंग है। 


( ४३ ) 


औधों परांड-पूतनि को कछुक पखंड या मैं, 
कोझ अमिहार के सभा को ज्ञान लस्यों है, 
केधों कछु वाही कल-छल-रत्राकरा को, ४ 
नटखट नाटक इहाँ हूँ आनि जूल्यो है; 
कहत ठुसासन उसास न सेंभारयों जात, न 
साहस हमारों जात सब विधि छूटख््यी हे, 
ल्ागि गए अस्बर लौं अखिल अटम्बर पे, 
ट्रुपदू-सुता कौ अर्जों अम्बर न खत्यों है। 


भीष्म-प्रतिज्ञा 


भीपस भयानक पुकारस्यों रन-भूमि आनि, 
छाई छिंत छंत्रिनि की गीत उठि जाइगी, 
कहें. 'रतनाकरः रुघधिर सों रुँघेगी धरा, 
लोथनि पे लोथनि की भीति उठि जाइगी; 
जीति उढठि जाइगी अजीत पंडु पूतनि की, 
भूप दुरज्ञोधध की भीति उठि ज़ाइगी, 
कैतो प्रीति-रीति की सुनीति उठि जाइगी, के 
आज हरि-प्रन की प्रतीति उठि जाइगी ? 


'पारथ बिचारों पुरुपारथ करैगो कहा, 
स्वास्थ-समेत परमारथ ससेहों में, 
कहे 'रतनाकर! प्रचारयों रन भीपस यों, 
आज दुरजोधन को दुख दरि देैहों में; 
'पंचनि के देखत प्रपंच करि दूरि सब, 
पंचनि को स्वत्व पंच तत्व में मिलेहों में, 
हरि-प्रन-हारी-जस घारि धरा हे सान्‍्त, 
सानन्‍तनु को सुभट सपूत कहनेहों में।” 
आए ज्र० काू०--५ 


(. ४४ ) 


मंड लागे कटन, पटन काल-कुंड लागे, । 
रुड लागे लोटन निमूल कदलीनि लौं,. 
कहे. 'रतनाकर!. बिहुंड-रथ-बाजी-मुंड 
लंड-संड लोट परि उछुरि तिमीनि लों, 
हेरत हिराए से परस्पर संचित चूर, 
पारथ आओ सारथो अदूर दरसीनि लीं, 
लच्छू-लच्छ भोपम भयानक के वान चल्ले, 
सबल. सपच्छ फुफुकारत, फनीनि लो; 


भीषम के बाननि की सार इमि सॉँची गात, 


एकहूँ. न घात सव्यसाची करि पावे हे; 
कहे 'रह्लाकरा निहारि सो अधीर दसा,' 
त्रिभुवन-नाथ-नेन नर भरि आने है; 


वचहि-चहि हाथ चक्र ओर ठहिं जात नीठि, 
रहि-रहि तापे बक्र दीठि पुनि धाबे है; 
इत प्रन-पालन की कानि सकुचावे, उत 
भक्त-भय-घालन की वानि उमगाबे है। 


छूल्यो अवसान सान सकल धरंजय कों, 


धाक रही धनु में न साक्र रही सर में, 

४. ८ ष््ड 

कहे 'रतनाकर! निहारि ढःरुसाकर कं, 
आई कुटिलाई कछु भोंहनि-कगर सें; 


राकि कमर रंचक अरोक वर बाननि की 

भीयस यो भाष्यो मुसकाइ मन्द स्वर सें. 
"चाहत विज को सारथी जो किया सारथ तो, 

वक्त करो ब्ूकुटी न चक्र बरो कर में।” 


/ 


( ४५ ) 
वक्र भ्रुकुटी के चक्र-ओर चयन फेरत हों, 
सक्र भए अक्र उर थामि थहरत हैं. 
है 'रतनाकरा कलाऋझर अखंड संडि, 
चंदफर जानि पले-खंड. हृहरत 
कोल कच्छ-कुंजर कहलि हलि काढ़ खीस 


फतनि फीस के फुलिंग फहरत हैं, 


मु जे 
मुद्रित छुताय दूग रुद्र मुलझाब मीढ़ि 
इद्गरन समुद्र अद्भि सद्र भहरत हैं। 


) 


जाकी सत्यता में ज़ग-सत्ता को समस्त सत्य, 
नाके ताक प्रन का अतत्व अकुलाए 
कहे 'रतनाकर! दिवाकर दिवस ही में, 
मप्यो कप कझूमत, नछुत्र नम छाए 
गंगानरद आनन पें आई सुसकानि सन्‍्द, 
जाहिजोहि. वृन्दासक-बुन्द सकुचाए 
पारथ को कानि, ठानि सीप्म सहारथ की, 
सानि जब विस्थ रथांग धरि धाए हैं। 


(2:2९ 


१ 


ज्यों हो भए' विरथ रथांग गहि हाथ नाथ 

निज प्रन-संग को रहों न चित्त चेत है 
कहे 'रतनाकर' त्यीं संग ही सखा हूँ कूंदि 

आनि असयो सौद हा! हा! करत सहेत है 
कलित कृपा ओ दृपा द्विमम ससाहे पग 

पत्रकः उ8्योई उहछ्यो पलक-समेत है 
घरन न देत आगे अरुक्ति धनजय ओ 

पाछे उसे अक्त-माव परन न देत है। 


 प््यधाकरो ओ ९ 


( ४६ ) 
ब्रज-स्घति 


उबिरह-बिथा की कथा अकथ अधाह महा 

कहत बने न जो प्रबोन सुरबीनि साौं 
कहे 'रतनाऋर' बुकावन लगे ज्यों कान्ह, 

ऊथों कों कहन-हेत ब्रज-जुबतानि सौं 
गहबरि आयो गरो भभरि अचानक 

प्रेम परयो चपल चुवाय पुतरानि सों, 
नेकु कही बैननि, अनेक कही नैननि सौं 

रही-सही सोऊ कहि दोॉना हिचकानि सौं। 


नन्‍द ओऔ जसोमति के प्रेम-पगे पालन की 

लाइ भर लालन का लालच लगावती 
कहे 'रतनाऋर! सुव्राकर-प्रभा सों सदा, 

मंजु सुग-नेनिनि के गुन-गन गावती; 
जमुना-कछारनि की, रंग-रख-रारनि को 

विपिन-विहारन की होंस हुमसावती 
झुधि ब्रज-वासिनि दिवेया सुख-रासिनि की 

ऊघो नित हमकों बुलावन को आवती। 


चलत न चारयी भाँति कोटिनि विचारयों तऊ 
दाबि-दात्रि हारयों पै न टारयों टसकत है. 
परम गदहठीली बसुदेव-देवकी की मिली 
चाह-चिमट। हूँ सों न खेंचों खसकत है 
कदत न क्‍यों हैँ हाय! विथरके उपाय सब, «» 
धीर-आक-छीर हूँ न थारें धसकत हे, 
ऊधो ! ब्रज-बास के विज्ञासनि को ध्यान धैँस्‍्यों 
निसि-दिन काँटे लॉ करेजें कसकत हे। 


( ४७ ) 
त ना हते जो तब, हि 
क्र 


रूप. स्स-पीवत ध््र्घा 

सोई अब ब्ररि गिरिवों 

कहे. “'रतनाकर जुड़ात हुत॑ देख जिन्हें, . .. 
याद कि. तनकों. आँवों ' सौं घिरियो करे; 

दिलनि के पर है भयौ छे. ह्वेग-फेर ऐेसो. हर 
जाओ. देसिफेर पे आई हिसिी की: 

फिरत हुंते ज्‌,' कंजनिर् आठों जमे 
सैनसि में अब साई छंज फिरियो के) 


गोछुल की गेल शैल, गैल-गैल ग्वार्लन की, . 
ग्‌रस के लाज, वेंस के बहाइवो; 
'एतनाकरो.. स्फिईले नवेलिनि को 

नावियों नवाइबो; 


गाइबौ-गवाइत त्ञ्री 
सनुद्वार के विविधि-विधि, 
आँखुरी बजाइबो 


कीचों. खस्लमहार 
मोहिनी मल, मे 
यो सुख-सम्पति-समा 7 ब्रज-मंडल 
भूलें भूले हमको मुलाइवी । 


कर कहे. 'रतनाकर' 
पटरस-व्यंज्ञन 
सोपी-ग्वाल-वालनि की भोंकि लिसहानल में, 

हरि. सुग्नबुन्द की बलाई करे हे 

स्यारी नाम गोविन्द-गुपाल को बविद्दाय 

ठाकुर शिलाक के कहाई करिहें. कहा * 


( ४८ ) 


कहत गुपाल, मात्र संजु मनि-पुंजन की 


गंजनि की माल की मिसाल छत्रि छावे ना 


कहे 'रतनाकर!' रतन में क्िराट अच 


मार-पच्छ , अच्छ-लच्छु-असहू सु भाव ना 


जसुमति सेया को मलेया अरु माखन का 
काम-घेनु-गारस हू गृढ गुन पावे 
गोकुज्ल का रज के कनूका ओर तबूका सम 


ना; 


सम्पति त्रिज्ञाक का विलाकत में आंब ना। 


राधा मुख-मंजुल सुधाकर के ध्गन ही सौ, 

»,. प्रेम-रतनाकरो हिये यों. उमगत 

व्वों ही विरहातप प्रचंड सो उमंडि आंत. 
झग्य उसाँस के मऋकार थं जगत 

केवट विचार का विचारा पाच हछारि जात; 
हाव गुन-पाल तत्काल. नभ-गत 

करत गँमार धार-लंगर न काज कछू 
सत की जद्याज डाॉग छूब्रन लगते 


्क 


सील-सनी सुरुचि सुवात चलें पूरब को 
ओरे आओप उमर्गी छृगनि मिदुराने 
'रननाकर अचानक चमक छठा, 
उर घन स्याम के अधीर अकुलाने 
आसाछुन्न दुग्दिन दीस्पोीं सुर-पुर माँहिं, 
त्र॒त्ष में सुदिन वारिज्वन्दर हरियाने 
तीर को प्रवाह कान्ह-नननि के तीर चह्मो, 
धीर वद्यो ऊधो-उर-अचल रसाने 


| 205) 


प्रेम-भरी कात्तरता कान्द् की प्रगट होत, 

उऊधव अवबाइ रहे ज्ञान-ध्यान सरके: 
कहे 'रतनाकर” घरा को घीर थधूरि भयो, 

सूरि-सीति-मारनि.. फर्निंद-फन फर के; 
सुर, सुस्राज  सुद-स्वास्थ सुभाव-सने 

संसय समाय वधाप्चाप विधि-हर के 
आई फिरि आप ठाम-ठाम ब्रज-गामनि के, 


। 


विरहिन वासनि के बाम अंग फरके। 
उद्धव-कऋथन 


हेत-खेत माँहि खंद खाँई सुद्र स्त्रास्थ को 

प्रेम-तून गापि राख्यों ताप गमनों नहीं; 
करनी प्रतीति-फ्राज करनी - बनाबट की 

राग्वी ताहि हरि हि होसति सनों नहीं; 
घात में लगे है. थे विसासी ब्रज्यासी सबे 

इनके अनोखे छल छन्दनि छनों नहीं; 
वारनि कितेक तुम्हें वारन कितेक करें 


चारन-उवारन' हे. बारत बनी नहीं। 


| 


पाँचों तत्व साँहि एक सत्य ही की सत्ता सत्य 


ही तत्व-ज्ञान को सहत्व ख्॒ति गायों हें; 
तुस तो बिवेक 'रतनाकर” कहां क्यो पुनि 
भेद प्व-भोतिक के रूप में स्वायों हे; 


जम 


गोपिन में, आप से, वियोग ओ सँजोगहू में 
एक भाव चाहिए सचोप ठहरायों है; 

आपु ही सो आपु को मिज्राप ओ विलयोह कहा 
* मोह यह सिथ्या सुख-दुख सब ठायों है। 
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दीपत दिवाकर को दीपक दिखाव कहा 

तुम सन ज्ञान कहा जानि कहिबवों करें ? 
कहे 'रतनाकर' पे लौकिक लगाव मारनि 

मरम अलोकिक की थाह थहिबों करें :. 
असत असार या पसार में हमारी जान, हि 

जन भरमाये सदा ऐसे रहिवो करे ; 
जागत आओ पागत अनेक परिपंचनि से, 

जैसे सपने में अपने को लहिबों करें। 


कष्णोत्तर 


हा ! हा! इन्हें रोकन को टोक न लगावी तुम 
विसद विवेक - ज्ञान - गौरव - ढुलारे हे; 

प्रेम 'रतनाकर! कहत इसि ऊधव सा 
यहरि. करेजोीं आमि परम दढुखारे हे; 
सीतल करत नेकु ही-तल हमारों परि, 
विषय-वियोग-ताप-समन_ पुचारे हें; 

गापिन के नेन-नीर-ध्यान-नतिका हे धाइ, 
धुगनि हमारें आइ छूटत फुहारे हें। 


प्रेम-नेस-निफल-निवारि. उर-अन्तर तें, 
...ब्रह्मन्ञान आनंद-निधान भरि लेहें हम ;. 

कह 'रतनाकर! सुधारर-मुखी नि-ध्यान. 

आसुनि सो धाइ जाति जोइ जरि लंहें हम 
आवो एक बार धारि गोकुल-गली की 

तब इहिं नीति की प्रतीति धरि लेहे हम 
मन सों. करेज सों, स्रवन-तिर-आँखिन सा, 

ऊघव तिहारी सीख भीख करि लेहें हम।' 
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बात चले जिनकी उड़ात घोर धूरि भयों, 
ऊच्ो मन्त्र फूकन चले हैं. तिन्हें ज्ञानी है; 
कहे 'रत्नाकर गुपाल के हिये में उठी 
॥क्‍ हुक सूक्त भायनि की अकह कहानी ह:. 
गहबर कंठ छे न कढ़न संदेस पायों, 
नैन-मग तोलों आनि बेन अगवानी हें; 
प्राकृत प्रभाव सो पलट सनसानी पाई, 
पानी आज सकल संवार्यों काज वानी हैं।' 


ऊूघव के चलत गुपाल-उर साँदि चल,- 
आतुरी सची सो परे कहि न कवीनि सों; 
कहे बे लिये <' करों न 
कहे 'रत्लाकर हियी हूँ चलिवे को संग, 
लाख अमिलाय ले उमहि बिकलीनि सां 
आनि हिचकी हू गरे बीच सकस्योई परे 
स्वेद है रस्योई परे रोम-मॉफरीनि सों 
आनन-दुवार ते उसाँम हें बढयोई परे 
आँस हे कह्योई परे नेन-खिरकीनि सों। 
* ( ऊघचव-शतक से ) 
श्री लाकर जी के ग्रन्थ 
कोव्य--हरिश्चन्द्र, हिंडोला, कल्न-काशी, गंगावतरण, ऊधवच-शत्तक । 
मुक्तक--श गार-लदरी, गंगाविष्णु-लहरी, र्नाष्टक, बीराष्टकं, द्रीपदी 
... #ँदन, भीष्माश्टक, प्रकरण पद्मयावली । 
सम्पादित--हम्मीरहट, दितितरंगियी, कंठामरण, विहार-स्लाकर, 
सूर-सागर ( कुछ अंश ) 
रीति-अन्थ--बनाज्षरी-नियम-रलाकर ! 
आपकी समस्त रचनाओं का संग्रह है--' रत्लाकरं 
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लाला सगवानदीन 'दीम' 


दीनो जी का जन्म जिला फतेहपुर के चरबद आप में श्रावण शुक्ल 
६, संवत्‌ १६२३ जि० में हुआ था। इनके पूव-पुरुष रायररेला में रहा 
करते थे । सन्‌ ४७ के पश्चात्‌ वे लोग जिला ैतेदपुर में आ बसे | 
११ वर्ष की अवस्था में 
दीन थी की माता का 
देह्यान्त होगया | इनकी 
शिक्षा एफ० ए०» के 
आगे न हो सवी | आए 
कुछ दिन तू काउस्थ 
पाठशाला के अध्यापक 
रह कर छुतरपुर के ' 
महाराजा हाई स्कूल में 
नियुक्त हो गये। वहाँ 
इनको पहली खस्त्रीका 
देहान्त हो गया | इनकी 
दूसरी स्री प्रसिद्ध कबि- 
यिद्री बुन्देला-गल। थीं। 

बाल्वकाल से ही 
हिन्दीकविता की ओर 





हू 


लाला जो की प्रवृत्ति थी । उद में भी आप गेरानों उपनाम से रचना 
किया करते थे । 


देतवरपुर से दीन जी सेन्द्रल-दिन्दू-कालेज काशी में फार्सी के शिक्षक 
होकर आये । वहीं नागरी-प्रचास्णी-समा के प्राचीन अस्यों का सम्बादन 
भी करने लगे। इसी समय इन्होंने दीर-पंच-रत्रों मामक बीर-काव्य 
लिखा। टिन्दी-शब्द-सागर् के सम्पादक-मंडल में भी लाला जी ने काम 
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० न 


किया | तदनन्तर हिन्दी-विश्वविद्यालय में हिन्दी के अध्यापक हुए | 
साहित्व-मम्मे वन की परीक्षाओं के लिए इन्होने 'दिस्दी-साब्त्वि-विद्यालय 
की स्थापना की, जो अत्र तह अपना कार्य कर रहा है। कुछ हिनों तक 
आपने गया की 'लद्ददी नामक पत्रिका का सम्गादन भी झिया। 
लाला जी समस्या पूर्ते कला में बढ़े निपुण थे ओर अलंकार आदि 
के अच्छे मर्मश | कहना चादिए कि आप लेखक, समालोचक, सम्नादक 
आध्यायक, व्यूख्गता आर कवि होकर अच्छे साहित्यवार थे | 
लाज़ा डी द्रज्मापा आर खड़ी बोली दोनों में सुद्धर कवेता करते 
थे। हा व्रदभाषा के आप पुणु पत्षपाती थे । आपकी भाषा सग्ल, सरल 
आर भावपुण ग्हती हैे। श्री पायः अलंकृत तथा कढा-पूणे हू। चातुय 
ओर चमत्तार आपको प्रिय था। ;| 
लाला जी सरल प्रद्यति के स्पद्रबारी, भावुक आग गु्नगाही थे । 
साहित्यानुराग आप में खूब था, प्रमोद-पिय आर अध्यवसाथी भी थें। 
आपके काई मन्तान नहीं है । लाला ज॑ का देदावसान श्रांवणु शुक्ल ३, 
संबत्‌ १६८७ बि० को काशी में हुआ । 
दे जर 
संच-स्वागत 
स्वागत | हे रस-रासि रसिक-मन सोद उभाग्न , 
स्वागत ! सघन पयोद चंड-कर-ताप निवारन ; 
स्वागत! सुधा-समृद ऊजगव-जन-दीनन-दाता , 
स्वागत ! धाराधरन घराधर अहांसिति-हाता ; 
हे अम्वरचारी सरंस-बर, पिय-दरखन, सम्ताप-हर, 
जन 'दोन'-हीन चातझ सरिस, स्वागत करत पसारि कर ! 
वे चतुरानत चतुर वेद-धुनि हरिहिं सुनावत्त 
तुम करे धुनि गस्मीर सुस्स चॉमुख चरसावत्त 
निज कला पर्सारि जगत-जीवन डउपजाबत . 
तुमहूँ जीवन-दानि चने निज विभव दिखाबत ; 
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वे अज॒ कहाय, कमलज बने कमलन के सुदद अवि ,. 
हे रस-निधि ' हे घनस्याम ! तुम, प्रजापतिहु के प्रजापति | 
पवन-तनय हनुमान राम की 'आयसु पाई , 
सीता-खोजन-काज सकति आपनि दरसाई ; 
तेरे जनक गँभीर सिन्धु की लाँघी सीमा. 
तब ते विषध-सरिस तुमहुँ करि क्रोध असीमा। 
साइ बेर चुकावन छेत तुम. पवन सीस नित पद धरत ,. 
है घन वर ! तुम हनुमान ते कछुक सबल ही लखि परत | 
वे सूछुम ते घूल, धूल ते लघु हे जाते , 
तुम सूछस ते अमित रंग आकृति धरि भाते ; 
वे व्यापक सवत्र. तुमहुँ स्त्र बिहारी. 
वे निस्मल रस एक. तुमहूँ निर्मल अविकारी; 
जन ज्ञानी उनको लखत हैं, तुम विज्ञानिन-मन हंरत , 
हू घन ! तुम निरगुन त्रक्म ते, कछुक प्रचल्त हा लखि परत। 
व पीताम्बर-धरन, तुमहुँ नित' चपला धारी . 
व पहिरत वन-माल, इन्द्र-थनु तब छविकारी , 
वे सिर धारत पंख, मोर तुम पर बलिहारी . 
व गोपिन सुखदानि, तुमहूँ गो-कुल-सुखकारी ; 
बे स्थामा को सुमनस हरत, तुम स्यासमा सी छदत्रि करत , 
है घनवर ! तुम श्रा कृष्ण ते, कछुक प्रवल ही लखि परत | 
वे राव कुत्न-संजात तुमहूँ बर रत्रि-कर-जातक , 
थे निसिचर-दल-दमन, तुमहँ निसिचर , पति, हातक ; 
थे धबनुबर प्रख्यात, तुमहँ सुमनस-धलुधारी 
उनकी सुर अथोर, सॉरिस तन आ्राभ तिहारी ; 
सदक्ष बाँधि अम्बुधि तरे, तुम बिन सत्रम सागर तरत , 
हैः बन-बर ! तुम्त श्रीराम ते, कल्लुऋ प्रचल ही लखि परत, 


* |” 
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स्वागत ! हे प्रिय मेघ ! भले आये तुम भाई , 
हरपे मेहक, मीन, सोर, मानव मुद पाई ; 
चातक-बालनि-व्याज धरा यह देत बधाई 
गोकुज्ञ स्त्रागत करत संधि निज सीस उठाई ; 
निज मुकुट फेंकि नग-राज ये, कर पललवन डोलाब द्रम , 
सब स्वागत करत पयोद ! तव. आओं-आओ मित्र ! तुम ! 


रासागयाश्रस 


राम-सेल-सोभा अति सुन्दर बरनि सके कबि को है , 
जाके रूप अनूप बिलाकत सुर-नर को मन मोहे , 
राम-लखन-सीता-पद्‌ अंकित कियों भूस तल सोहे , 
:किधों त्रिपुंड-सहित आत सोमितभाल बिन्ध्य-गिर को है ) 


सीवल सुरमित-सन्द पवन नित बहुत हुलास उभारे 
प्रानायास वायु के बिन्ध्या-दरी नासिकन भारे 
“मभर-मर-मकर-मरनन-रव गूंजत खग-सग अठत हुंकारे 
किधों बिन्ध्य-जागांश ध्यान-रत प्रनव मन्त्र उच्चारें 


ऋषि सुनि कृत कल्न साम-गान यह किधों प्रमोद पसारे 
्यान-सगन जोगास बिन्ध्य धों सोहम सब्द उचारे ? 
सुकृती जन कृत होम-धूम की किधो सुर्गान्ध घटा दे 
किधोबिन्ध्यगिरिजोंगि-राज की अनुपम जटिल जटा है ? 


साोहत सुश्र तंग सिखरन प घन बिचित्र छवि-धारी 
किया विन्ध्य दरसन-हित आये सरचढ़िविविध सवारी ? 
संकुंल-लता बिटप छाये घन, रचि-कर निकर न पेठे 
:किधों बिन्ध्य ल्ोहँडा औंधाये मुनि लोमस बनि बैठे ? 
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सन्दर सीतल सुच्छ समाकृति फटिक्र-सिला सन मोह 
किधों विन्ध्य सुनिवर के अनुभव सच्छ सरढ़ पे सोहे 
विमल जलासय-निक्टजीव सव निज-निज ताप बुमावे 
किधोंविन्थ्यगिरि सिद्धराज़ तें सव निज रुचि रस पावे ! 


सरद समय दिन रैन जलामय कमल-ऊकुमुद युत सोड़े 

मनो सान्‍्त-रस-पूर्न भगव-सन रहते सदा विक्रसोंह ; 

सस्थिर-विसज्ञसरन सह परि निशसिनभनर-गनप्रतिछाया , 
ज्यों हरिजन के घविसमल हृदय महाँ बपु-चिराट दरसाया ? 


हेम-ऋतु पाय तंग सिखरन पे, धवल हिस-छटा छावे 
साना नभ विन्ध्यहिं तपसी गुनि कम्बल धवल आद़ावे 
अथवा प्रइल देखि कलि-कालढिं निज् मन भीति वढ़ाबे 
राम-चरन-आख्रम-हिंत गिरि पे बटुरि सतागुन आये ? 
सिसिर काल मर्हँ तृन-तरू-दुतती, निज-निज पत्र गिगर्वे 
जेस जन नव वसन घरन-हित, जीरन बसन बहावें 
रूग्यी वायु वहे निसि-बासर, तर्ज रूख चिकनाइ , 
त्वों तपसिन के दित नितबाढ़ें जग॒ त अमित रूखाई ? 


न 
ट 


धतु बसन्‍्त तून तर बल्‍्लरि सब नव दल-फूलन छातें 

सुक्ती जन राम-कृपा ते समख्मय सन्‍्पति जस पाये 
अठऊन-स चिक्रन-कामल दल जुत बविटप चल्तन्री सोर्ट , 
ँरनचर-करन परसि चिलके अति जग-जन दीठिनि माई ? 





कूजत पिक, गुंज्ञत अलि-माला ऋलर्ब जन-मन सो 
ज्या उदार जन-द्वार सदा हा जय-जय घाने जन साहे : 
निनन्त्रासा खगन्‍ग उमग जुत दष्यात साव जनाव॑ , 


ब्ट्ज्> जा अजखज्टाओ 


जअननी-जनक हान हंत इच्छा सब्र मन बल चताब ! 


( ४७ ) 


अग्तु निदाव सूख्य दून सकुल नकरूजल पतराहा , 
ज्यों हरि-हित तप करत विधय-रस-खोत सकल सकछुचाहों छुचाहीं ; ; 
आवा-सम गिरि. मिला तवा-सम, फिर वधूर उड़ान 

ज्यों हरि-विमुख जीव सनन्‍्दापित कवहुँ न सुथरि थिरानें ; 


खाक -पतास चंडकर-तापित, उम्गि उमंग उलहाते हु 
ज्यों प्रेमा प्रोतम-कर-ताड़ित हृदय अधिक सरसाते ! 
काचक प्रथम सुनाय मधुर सुर बहुरि दवारि लगावे 
दृपक राग गानक्रारिसय कहें सानहं सीख सिखाव 


घरमसा पाय जाब-तून संकुत्न गिरि निज्ञ मिर पे धारे, 
सनहूँ प्रजापति प्रज्ञा-्समूहनि निन्न ओडनि चैंठारे! 
विविध धातु-रंजित बरसा-जल्ल इत उन वहीं अपारा 
हरि-श्स पाय तिद्धार ज़न जिसि राम-द्रेष की घारा 


सुग्-बनु-सहित श्यासत्न परसत, लुंग सिख्र यों सोहे 
लन्‍्दताल को सुगम भात्र ज्यों सुमुकुट लखि मन मोहै. 
गिर अचल का लच जल चबाह-बह जुरत सराबर मसाहां 
जसे सकल सुछुत-फल आपुद्धिं आवत हरि-जन पाह्ीं 


लहे वरसा-जल दूठ-ठूठ तरू अंकुर नवल निकारे 
ज्यों या झुदित जन 'दान हु पुनि सम्पति-सुख भारे 
कबहु अमालक बातु-रतन कहें, भीलन कहँ मिलि जा 

ले सांचे राम-दाप्त कहु अनायास दरसाहीं; 


दफा 
52 ञ्ूर 


बतु गति-द्वस जेहि अवसर जहाँ दीठि है जावे 
तहें मनारंग सामग्री विविधि भाँति की पांडे 
सब सुखमय साक्रेत त्याग के रहे राम जहाँआई 

तह गिरि,तेहि आश्षस की सहिसा कहे “दीन! करिसि गाई। 


+े 


( #८ ) 
कोकिल-कृष्ण 


दोऊ पखी, जग, पँल दुहुन की, दोझ क्बों-कवों देत दिखाई 
रागी दोझ, अजुरागी दोझ-दोऊ अंड रखें पर रहें अरगाई 
बारे रसालन चाहें कोऊ, कवि-जूथ दुहून की कीरति गाई़ 
दीन” भने, ऋरि ध्यान विलोकहु, कोकिल, कृष्क्ष में भेद न भाई 


जीवन-संग्राम 


स्वार्थ के रथ घहरात हैं. घनेरे जहाँ, हे 
चंचल चलाक चित्त घोरे सहगाम हें; 
सार-मद-माह हैं. सतंग मतवारे डटे, 
पाढ़े पात-पंज की पदाती बल-धाम हैं. 
धाख, दगावाजी, छुल, कपट के तेगे चलें, हे 
वचरछी विपत्तिन की चलें अविराम हैं; 
'दीन कब्र! रातों-दिन होत ही रहत देखो, हि 
व्रिकट. महान जग जाीवन-संग्राम है । 


मिलन को आवे थाय रसबती बहु, 
उठतों तरंगें मकरध्वज को ग्राम हे; 
अम्रत-कलस कहूँ, अनल अपार कहेँ, 
हय-गय-रतन की छुटा अभिराम हे। 
गायन को सब्द कहूँ, रदन को सोर अति, , 
काऊ रूप मार, को करें विराम हों! 
ससुर का थाम अमभिराम केंधों पारावार, 
थों जग-जीवन, के विकट संग्राम हं: ? 


( 6 ) 
ताजसहल 


थीं बासुकी को अंड खंड हे परयो हे आय, 
चारिहू, मीनार सो सँपोलन-ससमाज है; 
व्रि भुजा धारिके विराजों क्िघों भूत-नाथ, 
' जमुना निकट वहे सोई नागराज 
दीन कवि केधी चारि दन्त-जुत' देखियत, 
त्रज-तट.. इन्द्र-गज-मस्तक. दराज 
जग के समस्त साध-सन्धन को सिर-ताज, 
भारत में राज़ि रहो आगरे को ताज हैे। 


( नवीन चीन से ) 


है; 
है 


लाला भगवान दीन के ग्रन्थ 


काव्य-अन्थ--बीर-पंचरज, नवीन बीन, दीन । 

टीका--केशव-कोमुदी,  प्रियानप्रकाश, विहारो ब्रोधिनी, 
सूक्ति-सरोवर | 

संकलन--पूर-पंचरल, फेशव पंचरन | 

रीति-प्रन्थ--अलंकार-मंजूपा, ब्यंगार्थ मंजूपा । 


राय देवीप्रसाद पूर्ण 


'धूर्ण' जी का जन्म संवत्‌ १६२७ में कानपुर में हुआ । शिक्षा-काल 
समाप्त कर इन्होंने जन्म-स्थांन कानपुर में ही वकालत करना प्रारम्भ 
किया ) इनका समय अपने इसो एक काम में न लग कर विभिन्न साहि- 
च्थिक. सामाजिक ओर धामिक कार्यों में भी व्यतीत होता था। इन्द्रीं के 
उत्साह का वह फल था कि कानपुर न 
में काव्य साहित्य को अच्छी चचा 8; हा 
होने लगी। 'पूर्ण जी' ने ही मरण की 
प्राय 'रसिक्र समार्जा को बचा कर | थे न 


उसे फिर से जीवन-दान टिया इस 





के श्रतिग्क्ति इनके सतत परिश्रम ' , 
फल-स्वस्प से इन्हें और भी के (६, /£5 | ह 
प्रकार की साम्राजिक ओर धामिक + पे 
संस्थाओं को अस्तित्व में लाने का... का 
श्रेय प्राम हुआ | के 

पूर्ण जी ने नवीन ओर * 5६४ 
प्राचान दाना प्रकार 


दी कविताएँ 
वी ई। हा. विपय की ह॒प्ति से दोनों में साम्य है | ये थरगार के विशेष 
प्रेमी तो ने थे; फिर भी झा गार-विपयक इनकी थाडी सी रचनाएँ मिलती 
हैं उनमें भावुसता और सरसना का सुन्दर सम्मिश्रण पाया जाता है | 


प्र 
गा 
द् 


इनसरी रविता के मुस्ख विपय, भक्ति बेदान्त, ऋत-झअण॒न आदि दें। 


शुसके अनिरित्त स्वदेशी आन्दोलन, माव-मापा आदि पर भी इन्हंनि 
झथिर रचनाएँ दी ६ । 


( ६९- ) 


भक्ति-सम्बन्धिनी कविताओं में इनके हुदय का स्वाभाविक मावोद्रेक 
मार्मिक मंजुल के साथ प्रकट हुआ है प्रकृति-चित्रण इनकी लेखनी 
द्वारा सजीव और साकार हो सका है। इससे इनका प्रगाढ़ प्रकृति-प्रेम 
प्रकट होता है। अपनी ऋतु-चर्णन वाली , कविताश्रों में इन्होंने भावुक 
सहृदयता के साथ प्रथम तो ऋतुओं की छुटा का आनन्दानुभव भी किया 
ओर करायाहै और फिर काव्योचित दंग से उस आनन्दानुभूति का वर्णन 


सी कर दिया दे । प्रकृति-चशन की पश्चिमी प्रणाली से भी ये-खुब परि- 
चित मालूम होते हैं | 


राय देदीप्रसाद की भाषा सरल, सरस, मुहावरेदार, लोकोक्तियों से 

पूर्ण ओर व्याकरणु-सम्मत, होती थी। व्यर्थ का, अलंकार-घयोग इन्हें 

अग्रिय था। निरीक्षण-प्रधान कवि होने के कारण इनके काव्य में कहीं- 

हीं त्रिन्‍्कुल नयी ठेपमाओं का ,भी !प्रयोग मिलता है | यह - हिन्दी 

साहित्य सम्मेलन के मोरखपुर वाले अधिवेशन के सभापति भी मनोनीत 
हुए थे | पूर्ण जी का निधन संवत्‌.१६७२ में हुआ | रु ' 


या 


/। इक 58 


सरस्वती-वन्दना न 


कुन्द घनसार चन्द हू तें अंग सोभावन्त 

भूखन असन्द्‌ - त्यों ,बिदूखत हैं. दामिनी ; 
कंज-मुखी - कंज नेनी, बीन कर-कंज धारे 

'सोहे. ' कंज-आसन, सुंरी (हैं. अनुगॉमिनी 
भाव-रंस-छुन्दन की, केंविता निवन्धंन की 


, - -पूरन! प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धन की स्वामिनी 
जै-जे सातु वानी विस्व-राती बरदानी देवि दे 


5 -,आनद-प्रदानी 'कम्रलासन की भामिनी ! 


श्र 
टैप 


( ६र ) 


कुन्द-कुल-चादनी में, 'पूरन! कुमोदिनी में 
सेत बारि-जात-पारिजात की निकाई में 
गंगा की लहर में, छुहर माँहि छीरथि की 
चन्द तापद्दर में, सुधा सुघराई में 
चित्त की विमलता में, कला में, कुसलता में, 
सत्य की घवलता में, काव्य की लुनाई में ; 
भासमान वानी ग्यान-ध्यान के समागम में. 
गूढ़ निगमागम-पुरान-समुदाई  में। 


हरि-जस-पावस में, कहरे, सिखी-सी तु ही, 
बेद-कुसुमाकर में कूजती पिकी-सी हे 
तू ही सुखदानी रस-धर्म की कहानी माँहिं, 
कन-बीथिका में बानी दीपिका-सी दीसी हे 
: सीति-छीर-धारा में उदारा नवनीत तू ही, 
मेधा-मेघमाला में चसति दामिनी-सी हे; 
ज्यानिन की प्रतिभा, सुमति कवतरें-नाथन की, 
गायन की सिद्धि तेरे हाथन विकी-सी है । 


सनक, सननन्‍्दन, जनक, व्यास-नन्‍्दन से 
रहत सदा से सदा सुखमा-सराहन के 

आपा-अविनासी बिस्लु रहे अमिलासी बने 
भारती को महिंसा-समुद्र अवगाहन के; 

पूरन! प्रकास ही की मृरतिं-ली भासमान 
नेमी दे दिनेस से चरन चार चाहन के 

सोदप्रद सुखद त्रिसद जोई हंसपद!, 


च्च्् 
हा. जि 


सेव पद-कंज सो चद्दाने हंख-बाहन के। 


१4 का 


( ६ऐे ) 


'पूरन! समूह सुर-सन्तन-प्रतापिन को, हि 
तेरे पद-पंकज के प्रेस में पगो करे; 
पाय भरपूर ग्यान, त्यागि भय, भाग-भरो, पक 
« भारती-भवन्ती भक्त भव ते भगों करे; 
लगन लगाय नीके अपने सरूप माहिं, 
दिन-दिन माया तें विरागी बिलगों करे , 
तेरी ही कृपा सो जग जागरूक प्रतिमा की, 
ज़गमग जोति उर जोगी के जगा करे | 
बसनन्‍्त-कतु 
सुमन रेंगीले चटकीले छि०ति छहरत, 
सघन लतान की ललित सोभा न्यारी है ;. 
गुंजत सलिन्द-पुंज मंजु कुज-कानन में, 
सीतल-सुगन्ध-मन्द॒डोलत बयारी है; 
गावत सरस बोल गोल वह पंछिन के, 
५ 'पूरन! विलोकि छूविं उपमा विचारी है ; 
ईंस भगवन्त को बिरद्‌ बर गायन को, 
सन्त श्री बसन्‍्त गान-मंडली सँवारी है। 
गीष्म-कतु 
सेस फुफकार की बतावत है. कार कोऊ, 
कोऊ कला भाखत है. प्रलय ऋसानु की ; 
रुद्र-रस-बैन कोऊ, संकर को तीजों नैन, 
उघरो वताबे कोझ, ताप अघवालु की , 
ओऔीपस की भीपस तपन देखी 'पूरन' जू, 
सन में विचारि यह बात अनुमानु की; 
आवा-सी अवनि है, पजावा-सी पवन लेति, 
दावा सी लिखाए वाजदावा धूप भानु की | 


( ६४ ) 


देत तंग तरु, भार-बन मोरे देत 


फोरे देत कान धुनि, आँधिन महान की 
ताये देत थल को, जलासय जरायरे देत; 
जग हहराये देत, लूक वे प्रसान की ; 
शरूसि अ्रमवात, भूत-दूत-से चहुँधा भूमि 
हे फेरत दुहाई-सी, निदाघ दुखदान की; 
भीपम की अन्धाघुन्व भीपम कही ना जात 
थूरि भोंक की 


विश 


त्ता 


| मन्‍्द आभा चन्द-भान की। 
दावा के अहारी ! अधघासुर के भ्रहारी, 
जिन भोली विस-मार काली-फनन महान की; 
“ झीपम सुखद चाँदनी में श्र॒जचन्द सोई, 
काहे जू तपत सुधि त्यागे खान-पान की ; 
ललिता कहत हॉँसि बेन वर बिंग बार, 
पूरन!' बिलोकि गति आतुर सुजान की; 
प्यार त्तन लागी धरप जेठो-बरूपभान कीथों 


कापी राबर पे शआंज़ु बेटी वृषभान की ? 
(१ 
वरपा-कतु 

चातऊन्समुद्द बेंठ वालन को बाए मुख 
नाचन का मार ठाढ़े पाँच ही उठाए है; 

जी पावस का आगम सुखद जानि, 
खानंद सो बलिन के दिये लद॒राए 

ट्रम-माति कर ' अस्क-जबास ण्श ! 


2३५ 
* 


ह पुर रे न 


2१५ 


द्रादी 


नर जग्धि के अब ह्यास नियराए 
ध्ीनल-मद्दीनलल का सीतसल करनदार, 


टेखु केसे प्यारे घन छांण घरि आए हेँ। 


|१ १५ 
डा 


( ६५ ) 


गरजे मेघ कारे, मोर कूकें मतबारे, रे 
पपी-घृन्द न्‍्यारे, जोर मारुत जनावती ; 
इन्द्र-चाप भ्राजे, वक-अवली विराजै छटा, 
दामिनि की छाजे, भूमि हरित , सुहावती 
पूरना सिंगार साजि सुन्दरी-ससाज आज 
झूलती मनोहर मरा « संजु गावती 
चन्द विनु पावस में जानि के सुधा की हानि 
मानो चन्द-मंडली पियूष बरसावत्ती। 


कूमि-फूसि लोनी-लोनी लतिका लवंगनि की 

भेंटती तरुन सों पवन मिस पाय-पाय 
कामिनी-सी दामिनी लगाए निज अंक तसे, 

साँवरे दलाहक रहे हैं. नभ छाय-छाय ; 
घनस्पाम प्यारी दथा कीन्हों मान पावस सें, 

सुठ्ु तो पपीहा की रटनि उर लाय लाय ; 
'पीतम-मिलन अभिलासी वनिता-सी लखों, 

सरिता सिधारी ओर सागर के धाय-धाय | 


भाँति-साँति फूलन पे मूलन श्रमर लगे, 
कालिंदी के कूलन पे कुंजन अपारन में 
इन्द्र की वघूटिन के बन्द दरसान लागे 
सार सरसान लागे सोरनी पुकारन 
दासिनि-छटा सों, घटा गाजन अछोर लागी 
राजन हिलोर लागी सरिता की धारन में 
फूंसे बन, फूले सन आनंद भरन लागे, _ ., 
भूले लागे परन कदम्बर की डारन सें। 


( ६६ ) 


आई बरसात की रसीली सुखदाई ऋतु, 
छिति पे चहूँचा सरसाति सुघराई है;ः 
साजे बर-बसन-अमूपन सकल अंग, 
भूलत हिंडोरे. तस्नीन-समुदाई हे; 
पेंग के भस्त विछुवान की मधुर घुनि रे 
सुनि-सुनि 'पूरना यों उपमा सुनाई हे). 
दंसनु की अवली शुलाय के पुरानी चाल 
आज ऋतु पावस को दे रही बधाई है।॥ 


कीधों मारतंड फी प्रचंडता-समन हेतु, 
देवी धरनी ने वान सीतल पवारे छ॥ 
वो निम सम्पति को चोर सविता को जानि मे 
करत वचरुन ओर वाही के इसारे हैं; 

की्ों सियराइवे को 'पूरत' समीरन को, 
प्रकृति कपूर-कन सघन उलारे हैं; 

थीं घोर ग्रीपम में तापित मह्दी-तल पे 
ही-तल जुड़ाचन को सीतल पफुहारे है ? 


चाँदनी चमेली चाद सावनी रसालन में, 
बकुल-लवबंगन-कदम्वन सगन में; 
पूरनां सरस ऋतु पावस के आवबत ही, 
भई ह£ बहाली हरियाली बाग-बन में; 
पादप थे रूर जो लो आतप से भूरे रहे. 
उन्नति निदारी भारी राबर तनन के; 
खगक-मवास | आप ऊगमसे उदास ऐसे, 
झग्सतन केस बरसान के दिनन में 


( ६७ ) 


पावस की पाय के रसीली सुखदाई ऋतु, 

भूलि दुख सगरे सँजोग-सुख पावत हैं 
अंक में लगाय चंचला को घन भागसाली 

पूरन! छिने ही घन आनन्द समनावत 
हलके हृदयवारे कार मुख लीन्हें बृथा, 

हठ के बियोगिन की विथा को बढ़ावत हैं ; 
बार-बार छुन॒दा दिखाय गोहराय मोहिं, हे 

घुख्वा घमंडी हाय ! ज्ञियरा जरावत हैं.।. 
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जल-भरी मारी कारी बादरी बिराजे व्योम, 
गरजन मन्द मन्त्र-मंडल  उचारे 
छहरति दामिनि ज्ञो भाजन घुमावन में, 
दमकत भूषन अमनन्‍्द छुतिवारे हैं 
परत फुहार जल पावन भरत साही 
पेखि कवि 'पूरन! बिचार उर धघारे हैं 
प्यारी सुकुमारी की वल्लाय बरकावन को 
देखों देव-नारी आज आरती उतारे हैं। 


हैं; 


चाल पे मराल-गन, कर पे मत्ताल-कंज, 

भ्ग-जाल वबारन पे, मन को लुभायों है; 
नेनन पे खंज-बृन्द, रीको चन्द आनन पे, 

तप को निधान सब ही के मन भायो है ;: 
एक पग ठाढ़े को, वृड़त, “श्रमत कोऊ 

ससम रमावे कोझ फेरा देत थधायो है 
राधे हरियपयारी तेरे रूप के उपासकन 

जग को सरद्‌ में तपोवषन बनायो है। 


( ६८ ) 


अरक-जवास ऐसे विकसे छुमुद-कंज, 

सेत घन व्योम धूरि घुन्ध ऐसी छे रही; 
ही-तल दहनहारी सीतल पावन आली, 

जेठ की जलाक-सी तपन तन दे रही; 
चाँदनी अखंड लागे आतप प्रचंड ऐसी, 

किरन सुधाकर की हलाहल वे रहीं, 
विन ब्जञ-चन्द सुखकन्द मोंहिं 'पूरना! जू, 

भीपम सरद बरे ग्रीपम-सी हें. रही। 


सरद-निसा में व्योम लखि के मर्यंक विन, 
'पूरत!' हिए में इमि कारन विचारे हैं, 
बिरह-जराई अवलान को दृहत चन्द, 
ताते आज तापैे विधि कोपे दयावारे हैं; 
निसि-पति पातकी को तम की चटान-वीच, ३ 
पटकि-पछारि, अंग निपट  बिदारे हैं; 
तातें भयो चूर-चूर, उचटे अनन्त कन, 
छिटिके सघन सो गगन मध्य तारे हैं। 


सेत रंगवारे घन सोहत भसस अंग, 

भाल वर-भूखन ससी की छूटा छाई हे, 
देव-घुनि धार है अपार सोभा हंसन की, 

कंज-चन गौरीजू की सोही सुघराई है; 
कॉसन को पुज मंजु राजत बृपभराज, 

भऋगन को अवली भुजंगन-सी भाई है; 
देखु सिव-भक्तन के हिये हुल्लसावन को, 

सुखसा सरद की सहेस वनि आई है। 


( ६६ ) 


चन्दमुखी भामिति प्रकृति कार जामिनि में, 
पूरन पुरुष संग मिलन सिधारी दे; 
सरस समीर स्परास सोहत सुबास सन्द, २ 
चाँदनी चटक चारु रूप उजियारी है; 
चिहुँक चकोरन की नृपुर वजत मंजु, ४ 
सेत घन-अंग अंगराग दुति प्यारी है; 
तारागन वलित ललित चारु अस्घर को, 
सारी स्यथाम बूटेदार सुन्दर सँबारी 


औरे भाँति आज नीर-जमुना किलोलत है, 
» और भांति डोलत समीर सुखदाई हे 
औरे भाँति भायों कदस्वन अमर-भार, 
धुरवान हू मुखान औरे घुनि छाई है; 
* स्थास के जनस-दिनव भीर गोप-गोपिन की, 
ओरे भाँति लन्‍्द-मौन जात भूरि धाई है; 
ओर भाँति 'पूरन' रसाल गान छाजत हे, 
ओर साज संग आज वजत बधाई है। 
सो (४६ ' 
न्द्य-श्वृंगार 
'नाइन घुलाय अंग-अंग डउबटाय-न्हाय , 
जाबक दिवाय पग मेंहदी सवाई है; 
कज्जल कलित करि लोचन अनोखे चोखे, 
बनन्‍्दन की बिन्दी वाल-भाल पे लगाई है ; 
चारु मखतूल-ताग रुचि सों गुंधाय चेनी, 
सुघर अनूप माँग मोतिन भराई है; 
'तारन की वॉधि के कत्तार नीके तारापति, 
मानहु नवीन कीन्हीं तम पे चढ़ाई है ॥ 


0 


उत बाहन हैं इत नेन मगा, उत चाँदनी हाँ तन तेज अनी , 
उत कोस सुधा को सराहों इते, बतरान है मंजु पियूष सनी ; 
उत “पूरन' पोडस पेखी कला, इत सोरा सिंगार की सोभ बनी ; 
बृपभानु की नन्दिनि नागरिं की, अरु चन्द की होड़ ठनी सो ठनी । 


इत मोर-पखा उत मोर नें, सुर-चाप इते उत है कछनी , 
बक-पाँति उते इत मोती-हरा, उत गाजन हाँ धुनि बेलु बनी ; 
चपला है. उते इत पीतपटी, तन हाँ उत स्थास घटा है घनी , 
रस “पूरन' या ऋतु में सजनी, हरि-पावस होड़ ठनी-सो-ठनी | 


गज-बल-धाम जे सघन घनस्याम छाए, े 

हय बल धावत प्रचंड जो बयारी हे; 
ठुग तरु रथ हैं, बलाक-दल पैदल हैं, 

घोर घुनि दुन्दुभी बजत जोर न्‍्यारी है; . 
यूँद की कटारी सुर-चाप असि चंचला हे, 

करखा पपीहा-पिक-मोर-सोर भारी है; 
मान, गढ़ तोरिबे को आली मिस पावस के, 

मैन नप सेन चतुरंगिनी सँवारी हे। 


मन खँचत तार के खेंचत ही, उमहे जब “जोड़” -बजावन में ;. 
उसगें सधुरे सुर की लहरी, गहरी “शगमके? दरसावन में। 
चपलाई हरे थिरता चित की, अँगुरी “मिजराब” चलावन में ; 
मनभावन गावन के मिस बाल, प्रबीन है चित्त चुरावन में।. 


डर प्रेम की जोति: जगाय रही, सति को विन्ु यास घुमाय रही ; 
रस की वरसात लगाय रही, हिय पाहन से पिघलाय रही ; 
हरियारे वनाय के रूखे हिये, उत्साह की पेंगे झुलाय रही ; 
इक राग अलापि के भाव-भरो, खटराग-प्रभाव दिखाय रही। 


( ७१ ) 
च्रह्म-विज्ञान 


जाही दिन-राज के प्रकास में लख्यों है सब, 

वाही को लख्यो न अचरज यों महान है ; 
चोलत-बतात दिन-रात वो हूँ पूंछत हो? 

सचमुच मुख में हमारे का जुबान है, 
खोजन हों जाकों घर-बाहर, अखंड सो तो, 

शआ्रतमी तिहारे धर ही में राजमान हे; 
सच्चित स्वरूपवारों 'पूरन! परम प्यारों, 

सोई है जहान माहिं, ताहि में जहान हे। 


चाँदनी को धाम जान्यो, सूधो ताहि नाम जान्यो, 

जान्यो दुःख-धाम, जोन सुख को निधान है , 
जूड़े को तपायों मान्‍्यो, सुखी को सतायो जान्यो, 

अपनो परायो सान्‍्यों, छे रहो अजान है; 
ले कर सहारों सतसंग ख्र्‌ति-सीखवारो, 

ब्रह्म रूपी रस्सी को न लीन्यो पहचान हे ; 
त्ताहि ते दृगन तेरे भय को करनहारो, 

'बगरो भ्ुजंग ऐसो सगरों जहान है। 
सुख-दुख-भोगी केसे आतमा प्रतीत होत, 

जद॒पि न काहू भाँति व्यापे ताहि माया है ; 
जैसे जल-भाजन में नभ-प्रतिबिम्ब, यहाँ 

जीव-प्रतित्रिम्म नभ आतमा अमाया है; 
चासना-पवन जल-बुद्धि को डुलावे देखो, 

भेद खुल जावे जु पे संकर की दाया है ; 
“पूरन! वा नभ में ने किंचित बिकार होत, 

जद॒पि दिखाई देत डावॉडोल काया है। 


है 2, 


प्रीति मणि-माल की, न भीति है झुजंगम की, 
सत्रु पर क्रोध है, न मित्र पर दाया है; 

मित्रता सधा सों है, न बैर हे हलाहल सों, 
पदवी अ्जा की तैसों भूषति कों पाया हे; 

कानन में बास तेसे, कलित मकानन में; 
अम्बर-बलित सो दिगस्थर की काया है; 

पूर्ण! आनन्द साहिं. लीन-ग्यान योगिन को, 
* गरमी की धूप तैसी सरदी की छाया है। 


कोऊ पाट ही के नीके अम्बर जरी के सजे, 
कोक दुख-मगन नगन  दीन-काया है; 

कोऊ स्वाद-पूरे खात व्यंजन सुधा-सों रूरे, 
५... काहू पे जिधाता की न साग हू की दाया है; 

कहूँ सोक छायो, कहूँ आनंद को पायो रंग, 
कोझ अति छुद्र, कोझ आससान-पाया है; 

पूरन! बिचित्र हैं. चरित्र भूमि-मंडल के, 
रामजी की माया कहूँ धूप कहूँ छाया है। 


कंचन को कंकन ज्यों प्रथक न कंचन सों, 
तेसे दयावान सों न भिन्न होत दाया है; 
पवन को वेग जैसे भिन्न है पवन सों' न, 
जैसे पंचभूतन सों ब्िलग न “काया है; 
यही भाँति 'पूरन! जू जद्यपि कहत लोग, 
व्यापक जगत माँहिं ब्रह्म संग साया है; 
सर को विचारै, माया ब्रह्म सों बिल्ग नाहीं, 
' होत ज्यों पुरुष सों बिलग नाहिं छाया है| _ 


( ७३ ) 


- बानी वेद .जंगस .झननन्‍त जो बखानी निते. 
हिते लिखी ब्रह्म मंहास्रस को पभ्रकास है ;: 
. उत्तर ओ दक्खिन ओ - पूरव ओ पच्छिम हूँ, 
| ऊपर. ओ नीचे छोर नाहीं कहूँ भास है ;. 
| सबब सत्तिसान करुना की भगवान इस 
महिसा बखानन को कोन सों सपास है 
पूरन' मयंक-रवि-तारे अंक आखर हैं, 
रावरों विरद-पत्र बापुरो अकास है।॥ 


'शाय देवीप्रसाद (पूर्ण! के ग्रन्थ 


काव्य--पूर्णसंग्रह ( पूर्ण की समस्त रचनाओं का ) 
नाटक--चन्द्र-कला“मानु-कुमार । 


पंडित सत्यनारायण 'कवि-रल्न 


वब्रजकोकिल' सत्यनारायण 'कविरल' की असामयिक म॒त्यु पर हिन्दी 
आाषा-भाषी संसार एक बार छुब्ध हो उठा था। जन्म के क्षण से लेकर 
मरण पयन्त हमारे इस प्रतिभाशाली 
-कवि-रल का जीवन करुणाजनक ही 
बना रहा | यही कारण है कि छाज 
भी इनकी स्मृति हमारी आँखों में आँसू 
ला देती है । 

सत्यनारायण जी का जन्म अली- 
गढ़ जिले के सर्रोय नामक गाँव में 
संबत्‌ १६४१ में हुआ ! बाबा रघुबर- 
दासजी ने इन्हें हिन्दी की प्रारम्मिक 
शिक्षा दी ओर धाँधूपुर चले जाने के 
पश्चात्‌ आगरे में इन्हें अँगरेज़ी की 
शिक्षा मिली | इन्हें कई वर्षो, तक व्रज-भूमि में निवास करने का सुपास 
मिला इसलिए ये प्रजचन्द्र श्रीकषण के अनन्य प्रेमी हो गये। उनके 
ग्रति अपनी भक्ति भी इन्होंने ब्रज की त्रजभापा में ही व्यक्त की है। इन 
की भाषा में ठेठ असाहित्यिक त्ज-बोली के रूप भी मिलते हैं जो अन्य 
आन्त वालों के लिए डुर्शोध से पड़ते हैं । 

'कविरत जी के कविता पाठ का ढंग अत्यन्त सरस और मर्मस्पशी 
था । अपनी मनोमोहक पठन-शैली के द्वारा इन्होंने स्वामी रामतीर्थ ओर 
क॒वीन्द्र रवीन्द्र को भी मुग्ध कर दिया था। इनकी कविता में करुणा की 
युट प्रायः ऐसी अच्छी रहती थी कि श्रोताओं पर उसका प्रभाव बिना पड़े 
न रहता था। पारिवारिक जीवन की परिस्थितियों ने इनकी कविता को 
एक विशेष दिशा में मोढ़ दिया था जिसमें दुख, अशान्ति और निराशा 
की छाप बहुत गहरी पड़ी हुई है । 





(६ ७४५ ) 


सत्यनारायण जी से संघ्कृत के कविवर भवभूति के दो नाटकों 'उत्तर 
रामचरित' और 'मालती माघव' के सुन्दर अनुवाद किये | इनके अति- 
रिक्त इन्होंने अँगरेंजी के भी एक ग्रन्थ का. 'दिशमक्त होरेशस', के नाम 
से अनुवाद किया | इनकी स्फुट मौलिक कविताओं का संग्रह 'दहुदय- 
तरंग के नाम से छुपा है। इसी में इनका भ्रमरदूत' नामक काव्य 
भी हे। . 

सरसता, सहृदयता ओर अक्ृत्रिमता के लिए. 'कविरत्ञ' जी का स्म- 
रण इधर के ब्रज-मापा-साहित्य में विशेष होता है। इनके स्वभाव की 
सरल ग्रामीण॒ता को लेकर जो अनेक घटनाएँ साहित्यिक-समारोह के अब- 
सरों 'पर घटित हुई, वे इन्हें हमारे हृदय के और भी निकट ला देती हैं | 
इनकी भाषा मंजु, मदुल और प्रसाद गुणमयी है| माधुयय तो श्रज-भापा 
की अपनी वस्तु है ही | इन्होंने ब्रज-मापा-काव्य में समयोचित नव भावों 
का भी अच्छा समावेश किया है | 

आपका देहावसान संवत्‌ १६७५ में हुआ । 


सातृ-भू बन्दना 
जयति जयति जननी-- 
असतल-कमल-दल-बासिनि, . वैभव-विपुल-विलासिनि , 
नित नव-कल्ला-निकासिनि, मुद॒ मंगल-करनी , 
झुबन-बविद्त गुन-रासिनि, सु-मधुर संजुल भासिनि , 
निज जन हृदयोल्लासिनि, खुति पुरान-बरनी ; 
दारिद-ठुख-दल नासिनि, उर उत्साह-प्रकासिनि , 
सान्ति सतत अमिलासिनि, त्रिभुवन-सन-हरनी । 
आए० ज्ञ० का०--५ | 


( ७३६ ) 
' उपालस्य 


मोहन अजहुँ दया हिय लावों 
मौन-मुहर कबलों टूटेगी, हरे ! न ओर सतावों 
खबर बसनन्‍्तहु की ऋछु तुमकों, बिरद्‌ू-बानि बिसराई 
ऐसी फूल रही सरसों सी, तव नयनन में छाई; 


अचल भये सब अचल, देखिये, सरि से अख्र बहाव 
सूरज पियर परे, मोह-बस, चिन्तित दोरे जावे 
द्रम तक हू के ह॒ग नव-करिसिलय, रोइ भये अरूनारे 
दारुन देस-द्सा लखि बोर, ये रसाल बहुँ सारे 


ल 


अबला-लता-कलेबर कोमल, कम्पित भय दरसाबें , 
लम्बी लेत उसाँस जानिये, जबे हृदय लहराबे ; 
कारी कोयल कूक कलाकल, जद॒पि गुहार मचावत , 
चहुँ अरन्य-रोदन सम सुनियत, कछु न प्रभाव जनावत ; 


लखियत ना सदूभाव कमत्न अब, कुछु मित मानस माही 
कारी प्रकृति छटा बस सुन्दर, तथा रही कछ नाहों ; 
जन्म-भूमि निज अर साँवर ! याककों हित अभिल्लाखों 
अधघ दुग्ध जड़ दूसा बीच अब, अधिऋकन याकों राखों। 


चसनन्‍त-स्वागत 


; मंजु रसाल सनोहर मंजरी, मोर पखा सिर पे लहरें , 
त़वेली नवेलिन बेलिन में, नवजीवन-जोति छुटा छुहरे ;. 
क्र-भ् ग-सुगुंज सोई मुरत्ती, सरसों सुभ पीत पटा फहरे 

वन्‍्त विनोद अनन्त भरे, त्ज-राज बसन्‍्त हिये बिहर। 


( ७७ ) 


जय वसन्‍त ! रसवन्त सकल मुख-सदन सुहावन . 
मुनि-मन-सोहन 'भुवन तीन-जिय श्रेस शुहावन ! 
जय सुन्दर स्वच्छन्द-भावसय : हिय प्रति परसन ! 
जय नन्दन वचन सुरभित-सुखद-समीरत सरसन 


जय मधुमाते मधुप-भीर को चहुँ दिसि छोरन , 
ललित लतान वितानन में दुति-दलहिं-विथोरन 
जय अनूप आनन्द अमित अति - अटल प्रदूरसन , 


जय रस-रंग-तरंग, वेलि अलवेलिन बरसन * 


करिये स्वागत आप हरन त्रयताप सकल थल , 
+ हट जि 

जड़-जंगम जग-जीव जनी. जाग्यों जीवन-जल ; 

जो तरू विथित-वियोग सदा दरसन तब चाहंत , 


७३८. 


नोथवि नोचि कच-पातनि अखू-प्रवाह भ्रवाहत , 


देखहु किसलय नहीं आँखि अति अरुण भई तिन , 


शेवत रोवत हाथ थके |! अब टेर सुनो किन 


तुम्हरी दिसिहिं निहारि पुलकि तन-पात डुल्लावत , 
कर सों मानहुँ मिलन तुमाहिं निल ओर बुलाबत ; 


बौरे नहीं रसाल बने बोरे तब कारन , 
बलिहारी तब नेह नियम निठुराई. धारन ! 
तुम सों कठिन कठोर और जग दूसर दीख न, 
साँचो किय निज नाम “पंचसर को सर तीखन !” 


तौहू झुढुल स्वभाव धारि जो प्रेमिन भावत , 
करनी वाकी ओर जाहि सो प्रेम लगाबतं; 
लखि तुम्हरे पद-कंज रंज सब भूलि भूलि तन, 
साजि-साजि सँग ललित लहलही लोनी लतिकन- 


( ७८ ) 


आँति-माँति के बिटप-पटनि सजिबे ही आवत , 
कोझ फल कोऊ फूल मुद्ति सन भेट॒हिं लावत। 
“जयति !” परसपर कहत पसारत आपनि डारन , 
सनहूँ मत्त सन मिलन मित्र कर करगर डारन; 


ञआवहु ! आवहु ! बेगि अहो ! ऋतुगन के नरपति ! 
तरु-बुन्दनि को लखहु आप सोभा की सम्पति | 
वह देखों नव कली भली निज मुखहिं निकारति , 
लगि-लगि बात-प्रभात गात शत्रसात सँमभारति ; 


प्रथम समागम-समर जीति मुख मुद्ति दिखावति , 


'लहकि-लहकि जनु स्वाद लेन को भाव बताबवति ; 


मुखाहिं मोरि जमुहाति भरी तन अतन-उमंगन , 
जोम-जुबानी .. जगे चहत  रस-रंग-तरंगन ! 


वह देखो अलि-कंज कली कल-कंज गॉजारत ! 
मानहूँ मोहन मनहिं. मदन को मन्त्र उचारत। 
ठोर-ठौरमधु-अन्ध भयो, वह देखो भ्ूमत ! 
कबहूँ जापर, वापर, यों सब ही पर घूसत। 


सुन्यो प्रथम रस-रास रच्यों श्रीपति-सस कानन , 
गूज्यो वृन्दा-बिपिन मुरलिधर मुरली - तानन 
कांटे पीताम्बर सटकनि गति जन-मनहिं. चुरावन 
चुस्बन करें भरि अंग वियोगिन-जीय जुरावन 


रच्यों रास यहि भाँति नृत्य कर संग छुबीलिनि 
परस प्रेम-परिपूणं अंग रस-रंग-रंगीलिनि 
चह देख्यों हम आज रास-रस रहस-रंग मनु , 
सकर ललित अति निपट प्रकृति को जो निरंग तनु । 


( ७६ ) 


उत तो प्यारों ऋृष्ण, कृष्ण इत अली बिराजत , 
पीत पटी उतत कसी, पीत इत रेख सुश्राजत ; 
गोपिकानि के संग विते बनवारी आवन , 
चनवारी नव कली संग इत पटपद घावन , 


उत्त ब्रज-वाला मुग्ध-करनि मुरली-ध्वनि सोहति 
इतहु नेह-नद द्रवत अली-गुंजार विसोहति | 
चित सों चुस्बन करत अंग पर कलिका भेंटत 
करि वियोग में योग दुसह दुख-दाहनि सेटत। 


उत बनसाली रसहिं लेत गहि गोपिनि कुंजनि , 
बनमाली अलि इतहु छुकत रस कलिका-पुंजनि ; 
मपटि लिपटि उत गोपिनि-मुख राजत स्रम-सीकर , 
ओस-बिन्दु इत कसी पाँखुरी रलत वसीकर। 


अधर अधर रस पियो स्याम उत ले शोपिन कहाँ; 
पीवत सधुप पराग इसे प्रस्कुटित कलिन मसहूँ; 
जय पद पद॒ पर परम प्राकृतिक प्रेमहिं पीवन , 
जोबन-ज्योति जगावन जय जीवन जग-जीवन ! 


फूलत कच - कचनार असार अनार हजारन 
किंसुक-जाल तम्राल विसाल रसाज पसारन 
वह, देख्यों कुल-बकुल घिस्यों जो आकुज्न मधुपन , 
चोरत चहुंघा चित्त निचोर्त चारु मधुरपन। 


कहूँ पत्नट के पुहुप चटकि चटकत चित चायन ; 
वोर आनंद मनहुं प्रेस घोरे मन भायन ! 
जगत-जनन को महा असंगल-सूल. लजावन 
मानहुँ सब जग-वन्दन बन्दन-बार लजावन ! 


( ८० ) 


मुकुलित अम्ब-ऋदस्व-ऋदम्बनि पे कल कूजत , 
“केहू! केहू !? मोर अलापत आखा पूजत; 
अवरेखहु निज स्वच्छ छटा जमुना-जल्-फूलन , 
सटकि कुंज-बन-सघन घटा नव फूले फूलन। 


द्रम-डारनि के बीच चपल-चहचही चुहकनि , 
कोकिल-कीर-कपोत-कलित कल कंठ कुहकनि 
मानहूँ करि सत्रति-पाठ धरम की ध्वजा छड़ावत 
“हे भारत अब उठों तजों आलस” सममभावत। 


ये सुबोल छ्विज अपर डहडही डारन बोलत , 
करसायल-सन-हरनि हरनि-सँग इत-उत्त डोलत ; 
ढुबरी गहि मुख तठूनहिं सुरभि चहुँ दिसि जहँ जोबति , 
श्री गोविन्द-गोपाल-ऋष्ण-सुधि करि जनु रोबति | 
] 
चछरा अलप अजान व्यार भरि थरकत, फरकत , 
लभरत, मिक्रकत, बिकक्रत, फुरकत, कुदकत बबकत ! 
देखहु जमुना-पुलिन सुभग सोमित रेतो-छबि , 
चिलऋति, भल्कति मनहुँ कान्ति प्रगटी खेती फबि ! 


किम्बा परख पवित्र स्वो बेदी मन-भावनि 
तीन लॉक-छबि सची मनहेँ आनन्द दृदावनि 
ललकि हिलोरं खाति कलिन्दी रस सरसखावति 
नालाम्भर तनु धारि कृष्ण सिलिबे जनु धात्रति! 


भरे सरोवर स्वच्छ नोल जल नलित रहे खिलि , 
सारस-हंस-चकोर घोर सब सोर करे. मिलि। 
जुही गन्धि 'सों पुही चुई परिमल सुचि धावति; 
धुहुप-घूप-पूसरित हीय सब सूल नसावति। 
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हरी घास सों घिरे तुंग टीले नभ-चुम्वत ! 
तिन में सीधी सरल सरग दिसि उरग उलम्बत 
जब सों चहरे लहर छहरे तेरी समुदित 
बिन कारन नहिं ज्ञात आप आपहिं सों प्रमुदित; 


कोझ सरसों-सुमम फूल जी सिर सो बाँधत 
गरियारिन गोरित के सेंग कोड चुहल मचावत 
चरस दिना की आस पुजावन, कसक सिटावन , 
साथि सजाय-बजाय लगे गावन में गावन , 


कहें गॉबार गम्भीर घसन्‍ती वसस रुगावत 
जा तब स्वच्छ स्वरूप सदा सब के सन भावत 
ऊुधम उमग्यो परत रुँयो जग तव रस-रागत , 
शगारी-पिचकारी-तारित सो तेरो स्वागत ! 


कोड बाबरे भये गुलालहिं सगन डड़ावत , 
कारि फगुवारन लाल गीत फागुन के गावत ; 
हुरिहारिंन की घूम ओर रंगरेलति-पेलनि , 
देखहु तिनकी अहा ! खेल-खेलानि भकफमेलनि 


सोद-छदघधि की लहारि सबन उनमतत चनावति 
तोरि लाज-कुल-टढ़ पुल को जनु उसगति आवति 
सीत ओर भय-भीत कवहूँ परवसहिं नचावत 
ओऔपम के गहि केस स्वेद घर सें छुलकावत 


सीतल-मन्द सुगन्धि-सनी निज वायु बहावत 
याही सों तू साँचसाँच ऋतुराज' कहावत ! - 
भारत आरत ताकी कटक करेजो-करकत , 
पहुँच्यो दसा वसनन्‍्त कहाँ सों रस्कत-ररकत ! 


( ८२ ) 
ऋतु-सुमोलि-सनि अहो ! यहाँ के हरहु त्रितापन ,. 
प्रेमबन्‍्त ! गुनवन्त ! करहु सुख-सान्ति सुथापन ! 
हमहूँ. एक गंवार गाम-रस-पुलकित तन-सन न्‍ 
जासों हमरो कट्यो सुन्यो छमियों सब भगवन न्‍ 


सहिंमा अपरसपार पार को पावत पूरन , 
सत्य. बनेनातीत गीत तब करत सुपूरन । 


पावस-प्र्नोद 


जय जग-जीवन जलद नवल-कुलहा-उलहावन , 
बिंस्व-बाटिका असल बिंसल वन बारि बहावन ; 
जीवन दे बन बनसपती में जीवन लावन , 
गरूु भीपस पन-दरप दलन, मन सोद मनावन ; 


उय मन-भावत, बिपत-नसावन, सुर-सरसावन , 
सावन को जग ठेलि केलि जल चहुँ बरसावन ! 
जय घनस्थाम ल्लाम प्रेम-रस उरहि हदृढ़ावन , 
फूल भरी बसुधा सिर सारी हरी उद्गराबन ! 


वॉधि मंडलाकार पुरन्दर को घन्ु॒ पावन , 
तराजि दिंखावन गरजे, लरज सन भय उपजाबन , 
अद्भुत आशभाषन्त अंग अति अमल अखंडत , 
घुमड़ि-घुमड़ि घन घनो घूम घिरिं घोर घमंडत ; 


( परे ) 


कारे कजरारे सतवारे घुरवा धावत 
सख सरसावत, हिय हरसावत, जल वरसावत ;. 
जछरि-उछरि जल-छात् छिरकि छिति छर-रर छसकति 
चंचल चपला चमचमाति चहुँधा चलि चमकति। 


मनु यह पटिया परी माँग इंगुर की राजति, 
छाँह तसालन स्थाम संग स्थामा जनु आजति; 
घर कोठनि की तरकति, दरकनि, माँटी सरकनि , 
देखहु तिनकी अरर-अरर ऊपर सों रसकनि। 


रु] 


संखद सरीलो गामन में ललना-गन-गामन 
भरि उछाह घर सों तिन आसन भूलन जामन 
पवन उड़त उर के पदुकनि भटपटाहिं सम्हारन 
मंजुल - लोल कलोलनि वोलन विविध मल्हारन। 


एक-एक को पक्रि चुलावल, कर गहि लावन , 
जोराबरी चलावन, मूंला ममकि अ्ुलावन ; 
मधुर मिसमिसी सों सचकी दे जाहि हिलावन , 
“राखो ! मेरी सोंह! मरी !” कहि ताहि रखावन |. 


भीपस गयो पराई, सकल थल सोहत सीतल , 
देत लेन नाहिं. चेन रेन तड मसक-दंस-दृल |, 
वरन-वरन के बादर सों कहूँ परति फ़्यार अति , 
भीनी-भीनी गनन्‍्ध गहति, वर चहति पवन-गति | 


देखहु सनहिं. प्रसन्न ललित मृग-छोननिलआनन 
डोलनि तिनकी कानन, करि. ऊपर को कानन 
रज-विहीन पतरी लतिकन को देखहु लहकन 
घू घट-पट सी सुख निकारि चाहत जनु चहकत |; 


( €० ) 


ज्ञगत पत्लास उदास, असोक ससोकहु भारी , 
बोरे बने रसाल, माधवी लता दुखारी 
सजि-तजि निज श्रफुलितपनों, बिरह-बिथित अकुलात | 
जड़ हू छल चेतन मनों, दीन-मलीन लखात , 
एक मांधों-बिना ! 


4 5 


नित नूतन तन डारि सघन बंसी-बट छेयाँ , 
फेरि-फेरि कर-कमल, चराई जो हरि गेयाँ, 

ते तित सुधि अत्ति ही करत, सब तन रहीं क्कुराय 

नयन खबत जल, नहिं. चरत,व्याकुल उदर अघाय , _ 

उठाये स्हों फिर !! 


“'वचन-हीन ये दीन गऊ दुख सों दिन बितव॒तिं , 
द्रस-लालसा लगी चकित-चित इत- उत चित्तवा्तिं , 
एक संग तिनकों तजत, अलि कहियों, ऐ लाल ! 
क्‍यों न हीय निज तुम लजत, जग कहाय गोपाल ! 
मोह ऐसो तज्यो !! 
नील-कमल-दुल स्याम जासु वन सुन्दर सोहे 
नीलाम्बर बसनासिराम बिद्य त-मन मोहे , 
अस से परि घनस्याम के, लखि घनस्याम अंगार , 
नाचि-ताचि ब्ज-धाम के कूकत मोर अपार ; 
' भरे आनन्द में !! “-“ 
यह को नव नवनीत मिलयों ससरी अति उत्तम 
भला सके सिलि कहा सहर में सद्‌ या के सम ? 
रहे! यही लाजलो अजहुं, कादत यहिं जब भार 
भूखा रत न होइ कहुं, मसेरों माखन-चोर ! 
बँध्यो निज ठेव को !! 


( «6१ ) 
सत्यनारायण जी के भ्रन्थ 


अनुवाद--उत्तर रामचरित, मालतीमाधव, देशभक्त होरेंशस 
(अँगरेज़ी से ) | 
मुक्तक संग्रह--हृदय-तरंग | 


श्री वियोगीहरि 


ब्रज-बल्लम और ब्रजमाषा के प्रकाम प्रेमी वियोगी हरिजी ने 
आजकल साहित्य से संन्यास ले लिया है। भावुक-हृदय तो आप है ही, 
अतः आजकल दिल्ली में रह कर तन-मन-घन से अछूतों की सेवा कर 
रहें हैं। 'हरिजन-सेवक नाम 
का एक हिन्दी-पत्र भी आपके 
सम्पादन में निकलता रहा है। 

वियोगी हरि में अच्छी 
कवि-प्रतिमा है । आपका हृदय 
स्वच्छु, विशाल ओर सरस है 
जो उसके अनुरूप ही है। हा, 
प्रेम-शतक, 'प्रेम-थिक और , | ८ 
-प्रेमांजलि' में आपकी ब्रजमापा. ६ 
की उत्कृष्ट और छृदय स्पशिनी.._ ४५० 
कबिताएँ मिलती हैं | भावना, 
अन्तर्नादो'ं आपकी गद्य-काव्य ४ 
की अच्छी पुस्तके हैं। गद्य-काच्य के ज्षेत्र मं बियोगीहरि ने उस समय 
'कार्य किया जिस समय उस ्षेज् में प्रचुर संख्या में कवि न ये | 
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( ९२ ) 


वियोगी हरि की प्रख्यात रचना वीर-सतसई है। दोहा-शैली में 
यह वीर रस का सराहनीय काव्य है । कुछ दोहे तो वस्तुतः बढ़े ही सुन्दर 
और सुगठित हैं। इस पुस्तक पर कवि को सम्मेलन ने १२००) का 
पंगलाप्रसाद पारितोषिक' देकर सम्मानित किया है । 


हस्जिन-आन्दोलन में आने के पश्चात्‌ वियोगीहरि जी की राष्ट्रीय- 
भावना को भी उत्तेजना मिली और उसी आवेश में आपने “चरजखे की 
गूंज, चरखा स्तोत्र” और असहयोग-वीणा' नाम की साधारण पुस्तकें 
लिखीं । वीर-सतसई में थों तो विचार अच्छे हैं; किन्तु भावों की नवीनता 
और काव्य-कला प्रवीरता नहीं-यहाँ तक कि भीम के द्वारा दुःशासन 
के रघिस्पान तक की प्रशंसा है। पद्ममय ग्रन्थों के सामने आपके कुछ: 
गद्य ग्नन्‍्थों में विशेष साहित्यिक सोडव है | 


सत्य-वीर 


सुन्दर सत्य-सरोज सुचि, बिगस्यों धर्म-तड़ाग; 
सुरभित चहुँ हरिचन्द को, जुग-जुग पुन्य-पराग। 
फु कन देत नहिं मत सुब॒नु, माँगत हिय-तनु-पीर; 
निरखि नृपति-सत-धमं-श्ूति, ध्रति हूँ मई अधीर | 
पद्मा-पति पट पीत क्‍यों, खस्यों नीर-निधि-तीर * 
पतिहिं फारि शेत्या दियो, निज-अँग-आधो चीर ! 
जौ न जन्म हरिचन्द को, होतो या जग माँह, 
जुग-जुग रहति असत्य की, असिट अँधेरी छाँह । 
नहिं विचल्यों सत-पन्य तें, सहि असत्य।दुख-द्वन्द, 
कलि में गाँधी-रूप हें, पुनि प्रकत्यों हरिचन्द |. 


( €३ ) 
युद्धइ-वीर 


केसरिया वागो पहिरि, कर कंकण, उर माल, 
रण-दलह । वरि लाइयो, दुलहिन विजय-सुचाल ) 
आओधघट घाद कृपाण को, समर-धार विन्नु पार, 
सन्नमुख जे उतरे. तरे, परे विमुख मेँक्तघार | 
दीठि विमुख ढीठी ठबे, मिनत न इंठ-अनीठ, 
घालत दे-दे पीठ सर, तानि-तानि सर-पीठ। 
धनि-धनि, सो सुकृती त्रती, सूर-सूर, सत-सन्ध ! 
खंग खोलि खुलि खेत पे, खेलतु जासु कबन्ध | 
लरतु काल सों लाख में, कोई माई को लाल, 
कहु, केते करवाल कों, करत कंठ-कल माल 
धन्य, भीस ! रण-धीर तू, धरि अरि-छाती पाच, 
भरि अँगुरिनि शोणितु पियो, इन मृ छनि दे ताव ! 
धन्य, कर्ण ! रिपु-सक्त सों, दियो पूरि रण-कुंड 
करि कन्दुक अति चाव सों, उछरि उदारे मुड ! 
हज॒ वजाबत गाल त्गों, सहज़ फुलावन गाल 
काल-गाल में रिपु-दत्ले 'कठिन गेरिवों हाल। 
रुण सुभट्ट वे भुट्ट-लों, गहि असि कट्ठत मु'ड 
उठि कबन्ध जुद्त कहूँ, कहूँ लुट्गत रिपु-रुड | 


वीर-नेन्र 


होति लाख में एक कहूँ, अग्नि-वर्न वह आँख: 
देखत हीं दृहि करति जो, दुबन-दीह दलु राख ॥$ 
नयन कंज, खंजन-मधुप, मद, झूग, मीन समान 
लोहितु ओर अँगारु में, ६. अनुपस उपसान $ 


( 6४ )' 


खुमट-नयन अंगारु पे, अचरज एक लखातु, 
ज्यौं-ज्यों परतु उमाह-जलु, त्यों-त्यों घघकत जातु । 
जाव फूटि रति-रँग-रली, अलसौंहीं वह आँख 
सहज-ओज -ज्वाला-ज्वलित, चिरजीवों जुग लाख । 
सुरत-रंगु कहें दृ॒गनि में, कह रण-ओज-उदोतु, 
याते उज्ज्वल होतु मुख, बाते कज्जल होतु। 
युद्ध-रत्त-हग-रक्त की, कहा रक्त-संग लाग 

लागतु यातें दाग बह, मेटतु हिय को दाग। 
सहज सूर-नेननि लख्यों, सील-ओज-संचारु, 
एके रस नित्रसतु तहाँ, पानिय ओर अँगारु। 
जदपि रुद्ध-बल-तेज को, कियो न प्रगटि प्रकास 
दिपतु तझऊ अँखियान हो, अन्तर-ओज-उजास | 


खज्छ 


परयो समुम्ि नहिं आजु-लों, या अचरजु को हेतु; 
हर॒यों असित असि-लता सें, सजस॒-चारु-फलु सेतु । 
जदपि हतो पानिप चढ़यो, अचरजु तदपि महान 
नित-प्रति प्यासी ही रही, लही न तृप्ति ऋपान ! 
बसाते आपु लघु स्थान में, वह कृपान लघु गात 
त्रिसुवन में न समातु पे, सलस तास अवदात । 
अ्लय-कारिनी तुव, छता! लपलपाति तलवार 
खात-खात खल-सीस जो, लई न अजहुँ डकार ! 
बसे जहाँ करवाल ! तू, रमे तहाँ किमि बाल ? 
एक संग निवसति कहूँ, ज्वाल, सालती-माल ? 
धारि सील, असि-वालिके ! अब तू भयी सयानि 
अरी हटीली ! कित तजी, वह इठलाहट-घानि ? 


( €४ ) 


लहरति, चमकति चाव सों, यों तख्वार अनूप; 
धाय डसति, चौंधात चखनि, नागिनि-दामिनि-रूप ! 
करति मर्म तरबार जे सोइ प्रखर तखार;, 
जानत कवहुँ कृपा न करि, कहिय क्ृपान फरार: 
सुभट लाल, असि-दूतिका, ठादी, सुमुखि-सयाति; 
मानिति चसुधा-बाल को, यही गहावति पाति। 
रणु-नासक-सासिनि तुम्हीं, कुल-कामिनि करवाल | 
अन्नहूँ प्रीतम-कंठ तू'. भई लपटि रति-साल ! 
सोमित नील असीन पे, रुधिर-विन्दु-कुत जाल ! 
लसति तमाल-लतान पे, सनहुँ बधूदी-माल ! 


भीष्म-पतिज्ञा 


रहि हों अख्र गहाय के, रखि निज ग्रन की लाज; 
के अब भीषम ही यहाँ, के तुमहीं, जदुराज ! 
सरनि ढाँपि रवि-मंडलहि, शोशित-सरित अन्दाय; 
तेरी ही सों तोहिं हरि ! रहिहों अख्र गहाय। 
इ्त पारथ-स्थ-सास्थी, उत भीपस रन-घीर; 
तिलहूँ. नहिं ठारे टरें, दुहूँ.. बज-प्रन-बीर | 
मुख श्रम-सीकर, हंग अरुन, रन-रेंग-रंजित केस; 
फहरतु . पढ़ु, गहि है हरि, धाये सभट-सुवेस ! 
कच रज-रंजित, रुघिर सिलि, कल्कत अ्रम-कत अंग, 
फहरतु पढ़ु गहि चक्र हरि, धाये करि प्रन-संग ! 
प्रन कौनों बहु बीर जग, ठेकहुँ गही अनेक; 
पे भीपस-त्त आजु लौं, है भीपस-अ्रत एक! 
सम सरि कासों कीजिये, सिल्‍यो नाहिें उपसान; 
भीषस-सों , भीपम सयो, वह भीपस जअतवाल ! 


( €६ .) 
युद्ध-दर्शन 


सुल्यो प्रलय-घन-घेर लों, जब सैनिक रण-संख 
'किलकि-किलकि कूदे समर, भरि उड़ान बिंलु पंख! 
चली चमाचम कोप सों, चकचोंधिनि तरवार, 
पटी लोथ पे लोथ त्वों, बही रक्त-नद-धार ! 
नहिं. यह भरना गेरु को नाहिं हझंग यह स्थाम; 
असि-विदीण कटिं-कुम्म तें, स्वत शोण अविराम | 
सुरंग, तोय, तरवार तहाँ, निज-निज पूरन काजु; 
एरि-धूम-लोहित मयी, सर्ुजत रष्टि सनु आजु। 


अभिमन्यु 


व्र्ट्यो चित्तवत चाव॒ सों प्रिया उत्तरा-ओर पु 
श़् जानें, कब लोटि हों, प्यारे. पार्थ-किसोर ! 
उन्‍्य, उत्तरा-उर-धनी ! धन्य, सुभद्रा ननन्‍द! 
ट्नि. भारत-भट ,अग्ननी ! पाथ-पयोनिधि-चन्द ! 
उन्‍्य, पार्थ-चख-चन्द ! हूँ, धन्य सुभद्रा-लाल ! 
व्रातहुँ महारथीन सो, किया युद्ध बिंकशल ! 


सहाराणा प्रताप 


प्रसु-अरु पे मेवाड़ के, छपी तिहारी छाप 

रे प्रखर प्रताप तें <« राणा प्रबल श्रताप। 
कप ४७ है." 

गत जाहि. खोजत फिर, सो स्वतन्त्रता आप 

च तोहिँ 

परेकल तोहिं हेरत ,अज्ों, राणा निदठुर प्रताप। 


( €७ .) 


(हे प्रताप | "मेवाड़ में तुम्हीं सप्॑थ, सनाथ। 
'धनि | धनि | तेरे हाथ ए, धनि ! धनि तेरा साथ ! 
रजपूतन की नाक तू, राणा प्रवल - प्रताप ! 
है तेरी ही मूंछ की, राजथाव में छाप। 
काँटे लों कसक्यों सदा, को अकवर-उर-माहि ! 
छाँड़ि प्रताप-प्रताप जग, दूजो लखियतु नाहिं 
आओ. प्रताप सेवाड़ के । यह केसो तुब काम ! 
खात खलन तुत्र खज्ज, पे, होत काल को नाम ! 
उसड़ि समुद्र-समुद्र लो, हिले आपु तें आपु; 
'करुण-वीर-रस-लौं मिले, सकता ओर. प्रताप ! 


छत्रपति शिवाजी 


कियों रोद्र-रस रुद्र के, किधों ओज-अवतार 
'साह-सवन सिवराज ! ते, किधों प्रलय साकार ? 
रखी तुहीं सरजा सिवा ! दलित-हिन्द की लाज 
'निर्वलम्ब॒ हिन्दून कों तूँही भया जहाज। 
यही रुद्र-अबतार हे, यही , सभेरव-रूप ! 
येही भीषण भीम है, सिवा. भोंसिला-भूप ॥ 
आरेगहू तुब धाक तें, भाजतु भामिनि-भोन 
हे लोहा तुव सँग, सिवा ! लेनहार फिरि कोन ? 
नित-प्रति सेवा खलनु की, ,तोहिं कलेवा देतः 
पेट खलाबत, काल ! तें, तझ आय रणु-खेत | 
गरव करत क॒त बाबर, उसंगि उच्च गिरि-अंग!' 

जस-गोरेत सिवराज को, इत नम तेहु उतंग।! 
' “करकी क्‍यों आपुद्दि चुरी १” कहत हरम अंकुलाय 
“सुन्या नाहिं, आवतु सिवा, समर-निसान वजाय ?? 


( €८ ) 
किते न तोपनु तें सिवा, दृढ़ गढ़ दिये ढहाय; 
केते सुरंग लगाय के दिये न दुग जड़ाय। 


है तो विजयी बिस्व में, अजित राम-गढ़-राज ! 
गहि क्ृपान अरि काटि हो, राखि हिन्द की लाज ४ 


सहाराज छतन्रसात 


छत्रसाल नूप ! नाम तुब, मंगल-सोद-निधान, 
मिरि आप ०-4 5 ७. 
सु जाहि अजहूँ बनिक, खोलत प्रात दुकान ! 
चम्पत को बच्चा तुहीं, है इक सच्चा शेर, 
जव्बर बब्बर-वंस के, किये न केते जेर! 
रैयत हित-हिय-दानु द्य, हथियारन-हित हाथ; 
छत्नसाल, धनि ! कृष्ण-हित, नैन, धर्म-हित माथ ! 
गहि कृृपान-कुस ह्वप छता, दिया तेहिं नित दानु; 
तऊ क्ृतन्नी काल ! तें, नहिं. मानत एंहसानु।”* 
असित आह-अवरंग सुख, खंड बु देल-गयन्द, 
उमंगि उधारयों धाय, धनि, हरि-इव चम्पत-नन्द ! 
धनि, छत्ता ! तुब खग्ग, धनि ! रण-अडग्ग पबि-देह; 
बहु मूंछनवारेन कों, मरदि मिलायों खेह।' 
नहिं छत्ता ! परवाह कछु, तोहिं साह के द्वार, 
है तू अज-दरबार को, ऐंडदार सरदार ! 
छत्रसाल न्ृप-धाक तें; बड़े बड़े थहरायें;' 
कहूँ छकार' .के सुनत ही, छूटि न छक्के जाये! 
असि-भुवंगिनी-अंगना; सद्धा. समर-संजोग 
भोग भुज-भुजगेन्द्र तो छता ! छत्नपति-भोग! 


( €&& ) 


कहूँ विपत, कहूँ भयों, तू , सस्पत, चम्पत लाल '. 
दुष्टन-हित करबाल भा, अरु इष्टन-हित ढाल ! 
चम्पत ! खंडबँदेल की, ते पत राखनहारु ;: 
ड्ूबत हम हिन्दून कों; तुब कुमार कनधारु ! 


दर्गांवती 


घनन्‍्य सती दुगावती ! करि गढ़-मंडल राज।' 
रखी: गोड़वानें तुहीं खज्गभ-घम की लाज! 
बजञ्ञ-कवच तनु, कन्ध धनु, कर कृपाण, कटि ढाल , 
गढ़-मन्डल-ठुगांबघती, रण-ढहुगी. विंकराल 

सन्त मुगल-दल दत्लमल्यों, गढ़-मन्डल रण ठानि ! 
घनिं, ठुगों दुगावती ?- रखी तुहीं छुल-कानि ॥ 


लक््माबाई 
तजि कमलासनु कर-कमलु, गाहें तुरक्ष-तरवार , 
कुल - कमला कीली भई, भाँसी-दुरग-दुआर 
हो देख्यो अचरज अबे, माँसी-दुरग-अपार 
हृग-कसलनि अंगार, त्यों, कर-कमलानें त्तरवार !. 
भई प्रगटिं रण-कालिका, गढ़ माँसी-परतच्छ , 
सुभट सहारे लच्छमी, लच्छ-लच्छ कटि लच्छ !. 
जय माँसी-गढ़ लच्छमी । रालति त्रिविध अनूप , 
गति चपला, दुति चन्द्रिका, समर चंडिका रूप | 


विविध 
जाब भत्  छकुरु-राज पे, धार दूत-बर बस 


शया भूलि न कहुं वहाँ, केसव ट्रोपदि-केस ! 
व्योस-बान  सररात आओ, तड़कि ताप तररात ! 
सुथर अथिर थहरात त्यों, दुर्ग-दीह अररशत!. 


( १०० ,) 


लेखेही ऋतु लेखियत, नितप्रति श्रीपम 'माथ, 
जठर-ज्वाल तें जरि रहे, हम . अनाथ जग-नाथ ! 
बिना मान _तज दीजियों, सुरगहुँ सुकृति-समेत , 
कि ५ ८८७ ४ ४५ ८५ 
कहीं मान, तो कीजियो, नरकहुँ नित्य निकेत ! 
अन्तहूँ अरिहिं न सोपिये, करियो प्रण प्रतिपाल, 
निज भाँवरि की भामिनी, निज कर की करबाल। 
बीर-बयू |! ठुब सवति वह, व्रिजय-बंधू नवबाल 
तासु गरें गेरति तऊ, कहा जानि रति-माल ! 
अमित-भीत अरि नारियाँ, सगबग भाजति जादिं , 
है 0 * ब््४ जज जब ट्ड 
आगे देखति नाहिं, तयों पाछें हेरति नाहिं। 
दनुज॒ दलन सोमित्रि-सर, मारुति मुप्टि-प्रहार, 
भीष्म-अतुल विक्रम, तिहूँ, ब्रह्मचरय-न्रत-सार । 
हृगनि ओज लाली लसे, रुधिर पियाली हाथ , 
काल-नटी काली किलकि, नटति कपाली-साथ । 


साधतु साधनु एक ही, तजि अनेक बुधि-सीम 
धनुपउ-सिद्ध अजन. भया, गदा-सिद्ध भो भीस। 


ले असि-हल, जोती मही, वोयो सीस सुधान 
करि सुचि खेती, जस लुन्यो, धनि रजपूत किसान ! 
है सबलनु कों सूल जो, करत निवल्-प्रतिपाल , 
बीर-जननि को साल सो, अहे धर्म की ढाल ! 
करे जाति स्वाधीन जो, साँचो सोइ सुपूत 
यो तो, कहु, केते नहीं, कायर कूर कुपूत , 
फरति न हिम्मत खेत में, वह॒ति न असि-ब्त-धार , 
४ जज  छ विकर्ति 
चअल-बविक्रम की वोरियाँ, विकर्ति न हाट-बजार। 


कि 


( १०१ ) 


- नहिं बदल-दल-बल यहे, तडित न यह, किरपान , 


नहिं घन गाजत गहगहे, वाजत तुमुल निसान। 
लिखे हमारे भाल पै, अंक न अर्थ अधीन , 
ज्यों पानीपत पे सये, हम पानीपत-हीन | 


.# 


को न अनय-मग पगु घरयो, लहि इहि कुमति कुदानु , 
स्याय-पतित भे भीपमहुँ, भखति दुरजोधन-घानु । 
अथयों सो अथयो, न पुनि, उनयो भीपम-भान , 
आये - सक्ति - जय-पद्मिनी, परी तवहिं ते सल्ान । 
जथा राम - रावन - समर, नीरद-नाद - विहीन , 
भारत-युद्ध अपूर्न त्यों, बिना कने प्रन-पीन ; 
'जराधीन अँग छीन हों, दीन दुन्त-नख-हीन ,? 
नहिं. ऐसी चिन्ता कहूँ, कबहूँ केहरी कौन। 
रचि-रचि कोरी कल्पना, वहुत जल्पना मूढ़ , 
सहज सती अरू सूर को, गति रहस्य अति गूढ़। 
निवल, निरुयम, मिर्धनी, नास्तिक, निपट निरास , 
जड़, कादर करि देतु हे, नरहें अन्धविस्वास | 
भाजत भग्गुल भभरि जहँ, खुलि खेलत तहँ बीर , 
जरत सुरासुर जाहिं लखि, पियत ताहिं सिव धीर ; 
सतवारे सब हो रहे, सतवारे सत माहिं, 
सिर उतारि सतघम पे, काउ चढ़ावत नाहिं, 
तजि देती जो पे कहूँ, कोइल काग-कठोर 
ता होती पाच्छीतु में, साँचेहँ ते सिरमोर। 


कारंण कहूँ, कारज कहूँ, अचरज कहत बनोन 
असि तौ पीवति रकत पे, होत रकत तुब नैन। 


( १०२ ) 
पावस्त ही में धनुष अब, सरित-तीर ही तीर , 
रोदन ही में लाल द॒ग, नोरस ही में बीर। 
टेक-टेक केते कहत, हूठहू गहत अनेक , 
पै कहँ हठ हम्मोर की, कहाँ प्रताप की टेक । 
नेननि नित किन राखिये, तिनकी पायन-धूरि , 
पूरि पेज जे मरद्‌ की, भये युद्ध मधि चूरि | 
भरयों रक्त नहिं, जिन दृ॒गनि देखि आत्म-अपमान , 
क्यों न विधे तिन में बिधे, शूल विपस विष-बान । 
नभ जिमि बिन ससि सूर के, जिमि पंक्ती विन पाँख , 
बिना जीव जिमि देह, तिमि बिना ओज यह आँख | 
लखि सतीत्व-अपमानहूँ, भये न जे दग लाल , 
नीवू तीन. निचोरिये, छेदि फेरिये हाल । 


श्री वियोगोहरि जी के प्रुरुय ग्रन्थ 
काव्य-त्रीर-सतसई । 
गद्य-काव्य--अ्रन्तर्नाद । 
संग्रह--श्रज-माधुरी सार । 
गय --साहित्य-विहार, प्रेम-योग । 


मिश्र-बन्धु 


रावराजा डाक्टर श्यामविहारी मिश्र, रायत्रहमदुर एम० ए०, डी-लिट० 
रायत्रह्मदुर पंडित शुकदेवनिहारी मिश्र, बी० ए० 


पंडित बालदत्त जी मिश्र के वंश-भूषण रावराजा डाक्टर श्याम 
विहारी का जन्म ग्राम इंटोंजा ज़िला लखनऊ में संबत्‌ १६३० में और 
छोटे मिश्रजी का संबत्‌ १६३४ में हुआ । रावराजा संबत्‌ १६५० में 








गणशेशविहारी मिश्र शुकदेबविहारी मिश्र श्यामविहारी मिश्र 


रा 


अँगरेज़ी में प्रथमश्रे णी में विशेष योग्यता के साथ ब्री० ए० तथा १६५३ 
में एम० ए.० पास कर डिप्टी-कलक्टर हुए। कोआपरेटिव विभाग में 
रजिस्ट्रार आदि कई प्रतिष्ठित पदों पर रह कर डिप्टी-कमीश्मर नियुक्त 


हि. दहन 


( १०४ ) 


हुए। संबत्‌ १६४५८ में पेन्शन पाकर ओरहछा राज्य में दीवान ब्नाये' 
गये | झच्र॒ आप वहीं प्रधान-मन्त्री हैं।संवत्‌ १६८५ में रायमहाहुर 
१६६१ में ओरछा राज्य से रावराजा तथा १६६४ में प्रयाग-विश्वविद्या- 
लय से डी० लिट० की उपाधियाँ मिलीं। संवत्‌ १६६७ से १६७१ तक: 
आप छुतरपूर राज्य में भी दीवान रहे । 


छोटे मिश्रजी ने संवत्‌ १६५७ में बी० ए० ओर १६४८ में वकालत 
की परीक्षा पास की तथा ५ बरस तक वकालत कर मुन्सिफ होकर जज 
हुए। तत्पश्चात्‌ साढ़े पन्द्रह चरस तक छतरपुर राज्य में दीवान रहे | 
सबत्‌ १६८३ में आपको सरकार से राय बहादुर की उपाधि मिली । 

सबत्‌ १६५४ से दोनों मिश्र-बन्धु साथ साथ साहित्य-सेवा कर रहे 
हूं। दोनों सफल समालोचक, सुकवि, सुयेग्य लेखक ओर साहित्य के 
प्रगाढ़ पंडित हैं। आपने ही सबसे प्रथम हिन्दी-साहित्य का आलोचना- 
त्मक मुध्यवस्थित इतिहास लिख कर इस ओर हिन्दी-संसार का ध्यान 
आक्ृष्ट किया ओर 'हिन्दीन्‍ननवरत्रो लिख कर मार्मिक-विवेचनात्मक 
आलोचना का पथ-प्रदर्शित किया । 

दोनों बन्धुश्रों ने त्जभापा में पयात सुन्दर रचनाएं की हैं, जिनमें 
सजीय ओर साकार वणुन बड़ा ही प्रभाव-पूर्ण है | आपका शब्द-संगठन 
सर्वथा भाव-प्रभाव-पूर्ण रहता है| वाक्य-विन्यास सुब्यवस्थित, सयत 
श्रीर सब्ल होता है तथा प्रखाद, ओज ओर माधुय गुण अच्छे रूपों में 
मिलते ई 

मिश्रवन्धुश्रों ने साहित्य के एक-दो ज्षेत्र में ही काय नहीं किया, 
बगन उसके प्रायः सभी प्रमुख अंगों की पूति का सुप्रयल्ष किया है | 
श्राप नाटककार, इतिदास-लेखक, काव्य-शालत्र-ममंझ, सम्पादक श्रीर 
दीकाकार भी हैँ | अ्रतएव कइना चाहिए मिश्र-तन्धुओं में बहुमुली 
प्रतिमा दे । 


( १०५ ) 


जीवात्मा ओर परमात्मा 


है ती जीव ओसि पे जू थिस्के अथिर एक 

सक्ति केधों व्यक्ति, यह मरम ललाम हे .. 
दास-भाव रामानुजवारों ठीक वेठे केधों 

सीमित अद्व तवाद साँचो गुन धाम है ;. 
इते तो बविचार-चल से दरसात पंगु, 

भाष्यों तुलसी हू. हाँ तरक को न काम है 
रंकार मूल चाहे दसरथनन्द सानो 

साँचो विसवास में लखात रामनाम है। 
सच गुन-हीन, सब करम-विहीन पुम्य 

पापन सों छीन, रूप-रंग हू सोौं न्यारों हे .. 
सत्र सों विरक्त. सतब्रही सों अनुरक्त, 

बासनानि को न भक्त, वासनानि को सहासी है ;, 
अक अरु; आनंद सों रहत उदास तझ 

सत्‌ - चित - आनँद, जगत - रखवारों है .. 
सब सो प्रथक पुनि सब के समीप , 

जगदीस, जग-रूप, एक इंश्बर हमारों है। 
नेति-नेति ईश्वर को बेद ओ पुरान भापें 

ताके वल-तेज को न अन्त दरसानों है 
हांत अबतार जो विसेख इस अंस-भव 

ताह को न बल-अन्त जग में लखानों है 


तदपि अमोध ईस-बल की सके न करि , 
तुलना कछूक अवतार मसनमानो है। 

ईस को अनादर- कियो न तिन करि जिन , 
. यथा विधि बिचार अवतार" सनमानों है। 


( १०६ ) 


अधम-उधारन की धारो है सुत्रानि कत , 
अधम-उधारन सों जो पे सकुचात हो 
दीन-वन्धु काहे ते कहावत जहान में जु , 
दीन दुखहारन में धरे ढील गात हो 


करुना-निधान की उपाधि तजि देह जुपे, 
साफ इनसाफ करिवे को ललचात 

पतितन-पावन को छाॉड़ो नाम जोपेमोसे, 
पतित पुनीत करिवे को न सिहात हो। 


9 


होते जो न मोपे कूर-पतित जहान में तो , 
है केसे तुम पतित-पुनीत हे कहवाबते ९ 

करते न ढेर हम पातक-पहार, तो न, 
करुना-निधान को विरदु तुम पावते ; 


दोपन के जूहन को धारि, पछिताय जो न, 
हा! करि हम दीनताई दरसावते 

कढ़ते तो कोमल तुम्हारे गुन-गुन केसे 
केसे पुनि भगत सजस तुब गावते ९ 


रावरी कृपा की कोर लहि के कछूक गहि , 
गरव गेंभोर पाप-पुंजन कमार्थी में, 
देशन को चूर करि. सतगुन दृर करि है 
कूर बनि केबल, ऊकुगुन अपनायों में, 


सब को समान सतकार के उदार हे के. 
ज़ग-उपक्ार में क॒बों ने कन लायी 

आरतन हाँ भारत पुकारत हैं नाथ! अत्र 
पादि-पाददि ! रावरी सरन तक्ि आयों में। 


०० 


प्र 


(्‌ १०७ ) 
सुन्द्रता-वर्णन 


' आई कहाँ सों इहाँ सगलोचनि, रूप धरे रति सों अति नीको , 
रेसम-तार से बार बने, परसा-मुख पेखि परे ससि फीको; 
चाँवन-हेत सुगा-मन के, तव वीन समान वजै वरवबानी 
के यह सोहन-मन्त्र किथों गुन-खानि सुधा-असुधा सुखदानी। 
चन्द छुटा सी हँसी वरिलसी, निरखे सन जोगिन के हुलसावे 
स्यों रतनारे व्रिलोचन हैं. जिन सों मद-धार सी धावति आये 
चारु, कृशोदर पे त्रिवली &वि-भार सों ओर बली छवि छाजैे 
चैस वबसीकर-जन्त्र समान, सहा सकुमार सरीर विराजे। 


अन्धकार सम चारु, स्थास कच-रासि विराजे 
लम्बित लट अवलोकि धीर तप्तिन को भाजे 
चंचल नागिनि सरिस रुचिर वेनी कटि परसे , 
सीस-फूल कच -रासि -वीच मंगल - सम दरसे ; 
सकराकृत कुंडल रसाल कानन छवि देहीं 
तिन में कुमका रम॒कि लूटि चख की गति लेहीं 
मुख-छविः कोमल कंज-सरिस मंजुल सखकारी 
'आभा-पूरन चन्द्र मनी तिहूँ पुर उजियारी। 
आनन सों मतु भरे मुकुत बोलत जेहि बारी 
लगे बसीकर-मन्त्रेसरिस तब बात पियारी 
नाक-बीच लघु नथ विघाल सोभा उपजाबे 
लहि मठु कुंडल फीर चाव सों भरो ऊुलावै। 


तामें मुकुता कूलि-फूलि अधरन केँह परसे , 

निज , समान शुनि दन्‍त सनो देखन कहें - तरसे। 

कुंजर सी तव चाल समद्‌ झूसमत सुख-दायक , 

कंचन-लतिका-सरिस गात सन-जीतन लायक। 
आए० ब्र० का०--< 


( १०६ ) 


अधम-उधारन को घारो है सुबरानि कत 
अधम-उधारन सों जो पे सकुचात हों, 
दीन-वन्धु काहे ते कहावत जहान में जु, 
दीन दुखहारन में धरे ढील गात हो 


करुना-निधान की उपाधि तजि देहु जुपे 
साफ इनसाफ करिवे को ललचात हो 
पतितन-पावन को छाँड़ो नाम जो पे मो से ह 
पतित पुनीत करिबे को न सिहात हो। 


होते जो न मात्रे कूर-पतित जहान मेंतो , 
. कैसे तुम पतित-पुनीत कहवावते ? 

करते न ढेर हम पातक-पहार, तो न, 
करुना-निधान को विरदु तुम पावते ; 


दोपन के जूहन को घारि, पछिताय जो न, 
हा-हा ! करि हम दीनताइई दरसावते , 
ती कोमल तुम्हारे गुन-गुन केसे , 
केसे पुनि भगत सुजस तुब गावते ! 


डक 


रावरी कृपा की कोर लहि के कछूक गहि , | 
गरव गँभीर  पाप-पुंजन कमायों में, 
देशन को चूर करि. सतगुन दूर करि, 
कूर बनि केवल, कुगुन अपनायों में, 


पु 


सब को समान सतकार के उदार हे के, 
ज़ग-वपकार में कबों न कन लारयों में 

खआारत के भारत पुकारत हे नाथ! अब , 
पाएि-पादि ! रावरी सरन तकि शआयों में। 


.] 
+ 


(९१०७ ) 


सुन्द्रता-वर्गन 

' आई कहाँ सों इहाँ सगलोचनि, रूप घरे रति सों अति नीको 
रेसम-तार से वार बने, परसा-मुख पेखि परे ससि फीको; 
बाँवन-हेत मगा-सन के, तव वीन समान वजै वरबानी 
के यह मोहन-मन्त्र किधों गुन-खानि सुधालसुधा सुखदानी। 
चन्द छुटा सी हँसी वरिलसी, निरखे सन जोगिन के हुलसावे 
सल्‍्यों रतनारे विलोचन हैं. जिन सों मद-धार सी धावति आये 
चारु, कृशोदर पै त्रिचली &वि-भार सों ओर घली छवि छाजे 
चेस वसीकर-जन्त्र समान, महा स॒कुमार सरीर विराजे। 


अन्धकार सम चारु, स्याम कच-रासि बिराजे 
म्वित लट अवलोकि घोर त्पसिन को भाजे 
चंचल लागिनि सरिस रुचिर बेनी कटि परसे , 
सीस-फूल कच- रासि -बीच मंगल - सम दरसे 
मक्रराक्तः कुंडल रसाल कानन छवि देहीं, 
तिन में कुमका मम॒कि लूटि चख की गति लेहीं 
अुख-छवि कोसल कंज-सरिस मंजल सखकारी 
-आभा-पूरन चन्द्‌ मनी तिहूँ पुर उजियारी। 
आनन सों मनु भर मुकुत वोलत जेहि बारी 
लगे बसीकर-मन्त्रेलरिस तव वात पियारी 
नाक-बीच लघु नथ विघाल सोभा उपजावै 
लहि मनु कुंडल कीर चाव सों भरो भुलावै। 
तामें मुकुता कूलि-फूलि अधरन कह परसें 
निज . समान गुनि दन्‍्त सनों देखन कहेँ - तरसें। 
कुंजर सी तव चाल समद भूमत सुख-दायक 
कंचन-लतिका-सरिस गात सन-जीतन लायक। 
आा० त्र० कृू०--<८ 


( ९०८ ) 


वीर नायक वर्णन 


(तन संगर में श्ररि-जालन आनन माँहिं वसी ललकार है 
नन के हित दच्छिन वाहु बनी सुखदा सुर-पादप-डार है. _] 
सरजा सिव आजु सही चसुधा-तल पै जस को अवतार है. 
भुवपाल तुही जग में भुज-दंडन पे तब भूत्तल-भार है। 
प्रवल प्रचंड मारतंड सों तपाय नीकों, 
छायो तेज दमहू दितान अनियारों है, 
के मंद परिपूरन का चूरन के, 
सूर्य को निज्ञ॒ सरनागत निहारों है, 
दीनन को देत अभे-दान नित जाही विधि 
गब्बरन स्थों हीं विन्ु मान करि डारो है , 
बाजी खुमान हों बखान केहि भाँति करों ह 
| 


दि सब हां ते लखा मसुजस तततहारों 
8५2 अल वर्गों 
सना वन 
मद्दी-तल पे, 
हालत हहरि है , 


बरिन 


धावत अडोल दले-ब्रन सं 
ही-तल अरिन्दन के 
इछलत चन्नत तुरंगन के आयें रिपु, 
जूबन को माना नाग-दंसित लहरि हैं; 
पंग मंग घरत घंरा का धसक्रत दिग- 
सिन्त्रुर समान बर कुृज़र चलत हें 9 
उल्कारि मद, 


धारि केर सॉोकरि समास 
गारि ज्ञ पद्धारि मृग-राज्न मक्षत हें। 


न 


अरजत  दोन, लख्जत कुडलीस, 
गरजत दिग-सिन्धुर चल्षत जब दीह दल ,. 
कहलत . कूरमस, . दिगीस. दहलंते, 
दिगदुन्ति टहलत, पारि जगत में खलभल्न ;. 


दान ठुज पावत, सुनावत असीस, जस, 

गावत करत नहिें चारन चतुर कत्न , 
पूरन प्रताप भूप दस दिखि चूरत तो, 

चेरिन के तूरन करेजन धरानि-तल | 


घावत प्रवल वल धारि के सकल दल, 
तासु परिपूरन प्रताप जग॒ छाया 

जद्ित बिलोकि ताहि कोटि मारतंड सम, 
देखि निज हीनता दिवाकर लजायों है; 


भानि जग-हित बिन्नु काज निज तेज ताहि, 
गोपन विचारि दिनकर मन लायो हे ,. 
ताही सों प्रचंड घूरि-धार की सहाय लहि, 
जूगनू-समान रूप आपने बनायो है ॥ 


डर 


सीतन सों भाखत अपर बीर आजु तब, 
असि को प्रचंड रूप ओऔरई लखात है, 
देखि के प्रताप जासु जगत उजासकर, 
खासकर भासकर हू लौं दबि जात है ;, 


तेग को किरन-गन चलत 'गगने-दिसि 
._ चैरिन को भाल जिन्हें देखि 'बिल्ललात है , 
साथ तिनहीं के अंरि प्रानन को जाल अब, 
हीं सों 'सूर-मंडल को वेधतत ल्लखात है। , 


ह 2 $ 


( ९११० ) 


बविनु माँगेहु ले वकसि देत गज वाजि हजारन , 
लखि दीनन जे करे सदा बड़ि विपति-विदारन 
समर-चीच गिरि-सरिस करिन के कुम्भ निपाते , 
अवगाहें तिमि रास मार्हि रस की सब घाते 


अब तिन भुज-दंडन को प्रकट, प्रतल॒ पराक्रम कीजिये 
सहि-राज-मंडली में महा, राज-प्रवर जस लीजिये। 
तब प्रताप सों नाथु अआज़ु घंडी बल पा 
धरि कर में करबाल काल-सम 'ओज बढ़ाई , 
कीट-सरिस रिपु-सेन सकल संगर में कार्ट 
खाई” रन-धल माँहि वेरि-लोथिन सों पार 


जबलो सोनित को बिन्दु इक, तन में संचालन करिहि, 
तचरतों नहिं. जाघन को चरन रन, मेँहि सो छिनह टरिहि। 
अंग-अंग कटे पर तऊ उतसाह न छंंडें ; 
मरत-मरत दुइ-चार सच्रु हनि के जस मंछें; 
जनम-भूमि के सुत सपूतर रहियो अभिलाखंं , 
स्वामी-लोन की लाज प्रान रहियो लो राखें ; 


धिर 'पंगद सा जाोधा-चरन, को डिगाय रन सों सके , 
जब लॉ जोवत नर एक, को भारत की दिसि तके ! 
साठ के समोप फरि चाव सों महा पणों, 
मॉगिय ब्रिदा मुवाल जाय पाँय सों लगो; 
देशि के सप्रत को छुलास जंग सों महा, 
जानि के मुचीर ताहि मातु मोद को लहा; 
रात देह, पाट देह, मान देति हे विसाल; 
अन्न-चन देंद त्यों करें सदा महा निहाल। 
भा सो विसेस तोन सनन्‍्म-ममि को विचार; 
शाहि पालिये सपूत नू सदा दृध्यार थाद। 


त्< 


तो देखि साज रन-हेत उछाह पूरो 

भो आजु सोहि परिपूरन ताप रूरो; 
नो मास तोहिं जब पेट मँमार धास्यो 

तो बीर होन-हित जुक्ति सबे विचारयो। 


तेरों पिता प्रवल जुद्धनध को पधारयों; 
ताके चरित्र-चित में तब हेत धारयों; 
बाँची अनेक वर-बीरन की कहानी 
पू्जी सदा सकल देवि प्रभाव सानी।. 
सुत को मस्तक चूमि चाव सों 
सातु विदा यहि भाँति दिया 
जाहु करहु संचित जस रन में 
जिसि अब लों पुरिखान क्रियो। 


यहि प्रकार लहि विदा मातु सों भूप महा सन-मोद भरस्यो, 
चल्यो समर-हितं इमि आनन्दित, मनों पॉय रिए आप पर यो ; 
'घन्य धन्य हे विसद्‌ वीर जोधा बलसाली 
तब भुज-बल सों चढ़ी सदा भारत-मुख-लाली 
जब लों ये झ्जुज-दंड चंड फरके अति घोरा 
चपला सी करवाल लाल चसके' चहूँ ओरा 
तब लों हम कारें तासु चख, आँखि जोन सनमुख करे. 
को भूप भ्रर्क्ट लखि भंग नहिं, थरथराय भू-तत् परे ९ 
रिपु-गन , को लख ढीठ मान-मरदन-हित भारी 
करि संगर-हित सरंजाम-सह आजु तयारी 
जव लो रवि-कर करे कालि उदयाचल-चुस्वन 
तासु प्रथम सब चलो सुजस-लूटन जांघा-गन 


(४ न त को 
ये || की करों, सिथिल वानि अभिमान की। 


( ११२ ) 

परे रुडन पे रुड ओ जितुंड विन्ु सुंड कटे, 

वाजि, रथ, कवच : अमित दरसात; 
भूपननि-जटित. भुजा हैं. रन-खेत-परों, 

अंग-भंग. सुभट अनेकन लखात; 
चढ़ी भोहें ज्यों कमानों. परे मुड वेघुमार, 

सूर घायल अधघर कहूँ दाँतन चत्रात्त; 
वही सोनित की धार, भरी हाइ़-मेद-मास, 

मनो रोद्र पे विभव्स को दखल भयो जात । 


युद्ध के दाँव-पेच 


प्रचंड तोप-माल सों कड्ठी मद्रान घ्रम-धार 

दसी दिसा अकास में समेत सी मढ़ी अपार 

कढ़ी हती रिसाप्ति सों त्रिलाकि तान बेर भाव 

न भूमि सीचिवे बिंचार में घरयो कब्मक चाव । 
वहु गोलन बरसाय पुदुंमि पर आपद छायों, 
पित॒ को दासुन रूप मना जग को दरसाग्रों 
तोपन सों कढ़ि चले लाल गोला जत्र भारो 
घमके तब चंचला मनो घन में घारी 
लोदामिनिनमस लाल लाल गोला पुनि थाई, 
हिं समर-थल मा्दि अमित रिपु-गगन मभरसाई; 
गोलन सा पअँग-अँग सुभट गज, बाजिन . केरे,' 
फटिनक्टि उदिनलदि ब्याम पर मदि पे चहेँ फरे; 


० है 


घ्घ्टा यझाल 


घ् 


काल चनि प्रति सन के जग भाग चार बनाय 
लग्यि दरि गाली-मार ले। श्ररि जक-दित ललचाय 


बदु मोर्चे रचि ज्ंगनेत उमंग धारि मदन, 


भेद लगे बरपन बच्च से ग्रिझराल गोलों बान; 


( १५३ ) 


जब दरें वर चन्द्रक गाजत मेघ सी तिहि. ठोर 

तब निऋृसि पावक-व्याल तिन सों चले अरि को ओर 
मनु धारि रूप कराल दारुन वीर-गन को क्राप 

रिपु ओर घावत तेज तिन को गुनत करिवे लोप। 


, अगयारि आयुव-माल सों कढ़ि धूम-धार महान, 

घनघोर सी तहाँ धूमि लीन्हों छाय सब अरमान 
तेहि माहिं पावकऋ-रेख सीयस लसें थिरः यहि भाँति 

मनु मेघ सों थिर कीं नृतन चंचला की पति; 


लल-धार ठोर कराल गोली-वान-बपा पीन, 

जुरि करत हे ते मेघ अरि पे रीति घारि नवीन; 
सनु मेघनाद-ससान रन में धूम की घरि ओट 

बर वीर भूपति देस के हित करें अरि पे चोट। 


हू रन से उनमत्त सूर-गन तन को घाव न जाने 
जननी-जनम-मूमि थाहन-दित मरिवे॥ भल माने 
आावतत रिपु-दल ओर बीर चहु लहि गोली की चांट 
है असमथ समर त्यागन के ठुख सों सिर घुनि लोटें । 


परि अचूक असि कहूँ कन्ध पर बीरन केरे 
काटि कबच सह गात करें तन के जग घेर 
करि पंतरे सवेग कहूँ अरिवार बचाई, 

«घायल सिंह-समान वीर वाह असि धाईं 


सनि सोनित सो लाल-लाल असि-रूप लखानो, 
'करि. सघु-पान कराल कालिका नाचति माने 
जिमि-जिसि सोनित पिय तमकि रन में तरवारी 
तिम-तिम तिन्की प्रवत् प्यास जागति जनु भारी 


( ११४ ) 


एक ओर तल्लीन देखि अरि-दूल वलवाना, 
दूजी दिसि सों धाय तुरँग-सेना सविधाना 
प्रचल वेग धरि करे अचानक अरि पे वारा, 
सावन-मभरि सी वरसि कठिन अस्त्रन की घारा। 


संग्राम भूरि यहि भाँति प्रचंड साच्यां 

मानी सर्प घरि -के रन काल नाच्यो;: 
पेख्यो अरीन रन में जब जोम धार, 

देखे मिले दल दुवों सहसा हंकारे।, 
घायो सवेग दल दन्तिन को कराला, 

पुर दिगनत रव घंदन को विसाला; 
ते भीमकाय रज॒ कजजल-सल मानो, 

थाय पयाद रन को अथवा प्रमानोा। 
धारे सज़ोम कर साँकरि को घुमावें 
. के सिंहन्‍ननाद अरि पे उनमत्त धावे; 
देखे जहाँ. प्रबल जूथप-जूथ  ठाढ़े, 

पंठ तहाँ. करि प्रचंड प्रभाव वबाढे। 


गज देग्यि श्लावत शत्रु का कह पीलचान रिसाय 
फद-मतत कुजर चाव सों ल चल शआज्ञ बढ़ाय 
सहि सीस प्ंकुस काप करि गज संड-पु्छ उठाय 
दनमत्त थावह्धिं सनहु सल सपन्छ दीरथ फाय | 
मश्न-चन्य॒श्रा के ग्रन्य 
कोय्य--वपन्पुर्रलि-+[ लव स॒शन्‍्चासत्र, भाग्त-विनयादि ) । 
साटइ--नेयोस्मी जन, पूतसमार्त, उन्र्मारत, शिवाजी, »दैशान, 


बमने, धासीन में नदीन ( रामचस्द्र नावक ), विवमद्र 
ज््प्र । हज का ) |; 


( ९१५ ) 


काव्य-शाख--साहित्य-पारिजात । 
उपन्यास--चीरमणि । नि 
झालोचना--हिंदी-नवरत, दिंदी-साहित्व का इतिहास, ( दोनों के 
संज्तित-संस्करण ) मिश्रत्ंधु-विनोद (४ भाग )। 
टीका और सस्पादित--भूषण-मन्पावल्ली, देवमुधा, विद्यरी-झुथा, 
कवि-कुल-कंठाभण्ण, सर-सुघा । 





डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी 


त्रिपाठी जी का जन्म संबत्‌ १६४६ में मुजफ्फरनगर में पंडित 
मुक्ताप्रसाद तिपाठी के घर में हुआ। आपके पूर्न नें की जन्म-भूमि कानपुर 
ः. ज़िले के सैंबसू ग्राम मे है। चाल्य- ः हे 

”” काल ही से आपने अपनी विलज्षण 

प्रतिभा का परिचय दिया था | 
आपने प्रतापगढ़ तथा सुल्तान- 
घुर के स्कूलों में पढ़ कर सेन्द्रल हिंदू 
कालेज से बी० ए० पास किया । 
फिर गवर्नमेन्ट कालेज, लाहौर से 
इतिहास का विपय लेकर आपने 
5 ४ को परीक्षा प्रथम श्रेणी 
*»:में पास की ओर संवत्‌ १६७१ में 
लखनऊ के क्रिश्चियन कालेज में 
प्रोफेसर नियुक्त हुए, । वहाँ से प्रयाग 


विश्व-विद्यालय में संवत्‌ १६७३ वि० में इतिहास के श्रध्यापक होकर 
आ गये। 


सवत्‌ १६८१ में आप इंग्लैड चले गये और वहाँ से १६८३ में डी 
एससी. की प्रशस्त उपाधि प्राप्त की। आपकी गम्भीर गवेषणा और 





( १८ ) 


कोंझ करें केतों पुरवारथ अकार्थ हे, 
जौलों रत-स्वास्थ है, त्रिरत दुखारी है 
प्रम हरियारी जित, छेस की वयारी नित 


4 


नेम छी उतारी चल नचत मुरारी है 


कप 


5 / परत हमारों लक ज 
खेलियों तिहारों कम, खेलियों हमारों थम, 


ः 3 ४७ धर च 

तुम गतिधारे, हम हूं ता गविवारा- हे 

अंग ना कहावों तुम, अंगना कहाव हस दा 
ठुम पतिवारे, हस हूँ ता पतिवारी हैं 


रूप-रसस-चार तुम, रुपरसवारी हस; 
सोह-सद-बार, हम मोह-सद-सारी है 
प्रस-मतवारे तुम, ग्रेमन-मतवारी, हस, 
कास रति वार, हस काम-रतिवारी 
केसी क्विन गारी चिनगारी हरि हारी माँहिं. 
नक्छ सिराति चाहिं बादुति नित-नितते 
जानत उपाय कार, जञानत न पाय खोर 
जाति पिचकारी हू हमारी हू 
आप हू तो भक्ति-रस-संय-पिचरऋारी डारि 
रक्त पिचकारी थारि घावत जित-वित 
हम तो तिहारी चनवारी मीति कानें नाहिं, 


रहहिं प्रदीति के ही चिते-चिते 
रहाहू प्रतद्यांद्द के सद्दर हां चित- 


६ 
+ * 


आॉलो ००० दे... ६ ०य०>मन०क के 5 ले ज् 
जाला वक्त चआकछुदाँ, नि हे 
ताला रखनावो*- ग त्ता 


जोलों प्रेम-पूतरी (५८ 
ताला प 


हे 


( ९१९६ ) 


जौपे त्रज-ब्रावरी भरेगी भाव भाँवरी तौ, 
रावरीयों कामरी वचाये हू बचेगी ना। 
जोपे रास-रौन कहूँ राधा अवराधा तजी 
दजी राप-मंडली रचाये हू रचेगी ना। 


चंचक | तिहारे फर-फनद छर-छुन्दन को, 
सोचिवे-सुनाइवे को मन है. न वानी हे 
चादर सौं रोइ-रोइ पाटि दीने सागर हं. 
छीन-हीन-दीन तऊ मसीनन में पानी है 
कहाँ लौं सुनावें हम, कहाँ लों सुनोंगे तुम 
यह अनुराग ओ विराग की कहानी हे; 
मोह-छोह-खानी, अलुरक्त-रक्त-सानी, ज्ञान-, 
मान विलगानी वा दुरनत की निसानी है । 


एक चूक ही की हुक ही को दूक-दूक करे 

लूक सों लगे कछूक यौं कि उबरेंगे ना; 
दरस तिहारे के सहारे जीय धारे रहें 

धारे रहें धीर, पीर धारे हू धरेंगे ना; 
तौहू मुसकात, ना सकात उसकात पीर 

सोच्त न वीर ये तो .तीर लों तरेंगे ना; 
एक अभिलाष तो संभार ना सँसारी जात 


लाख, अमिलाष कहू क्‍्योंहूँ सँभारंगे ना। 


जीवन को तार जो पै ऐसोई रहेगो तो पे 

मेरी करतार तार एकहू रहेगो ना; 
बेगि ही बढ़ावों हाथ, अबहूँ. गहौंगे, न तौ, 

फेरि का बढ़ाये, जब हाथ ही गहेगो ना; 


( १शर२ ) 


आतनि-कानि-पासन सौं साँसे ओ सँभारे सबे , 

तो हू मन-सन्दर हु कौ सहठ मथाबे हैं; 
-सुरन को मत्त, असुरन को अमत्त करे, 

सोहिनी को सोहि सिच्र बिष सौं रचावै हैं। 


जाकी गुन-गरिमा मही में, ही में राजि रही , 

साजि रही जाके हित प्रकृति सुसारी है; 
जाके ज्ञान-जोग की चहूंधा चरचा हे चारु , 

जोगिन में अरचा है ऐसी छवि-न्यारी है ; 
वाको रूप देखिवे को, गुन अवरेखिये को , 

हों हू गई जापे ब्रज-रानी बलिहारी है; 
प्रेम-मूठि मारी, जो लों हिय को सँभार करों , 

तो लों तकि नेननि अबीर-सूठि मारी है। 
गेरत सुरंगी पट आवबे बहुरंगी रबि, 

हेस - कर - कंज नख-छत के जगाबे है; 
'पूरषन के ऊबन प्रकास को परस पाई, 

सारे लोक-लोकन में प्रान फिरि आये हे; 
तपि-तपि ज्यों ही तपी साँसनि-उसाँसन सौं , 

सारी ब्सुधा में ठुपा-तोम उपजाबे है; 
सूओो से अकास मैं बिकास करे जीवन को , 

मेह-बिन्दु-प्याज नेह-बिन्दु घससावै हे। 


ऊँची गिरि-चोटिन सों छूटि चली जा दिन सीं , 

तादिन सौं चंचल चलाचल लगी रहे; 
सीस धुनिः पाहन पे, कॉकरीली राहत्न पे , 

छाती छिली जाति कुंज-कानन ठगी रहे; 


के 


ऊ*. 4 


व्याकुल हे घावे नित, नीची गति -पावे तापे 
सारन-पनासरन की कीचि सौं पगी रहे 
पाबै छिन एक हू विराम न अराम जोलों, 
त्याग नाम-हूप छे न सिन्धघु की सगी रहे । 
ज्ञादिन सौं निरखी छवि रावरी, बावरी वीथिन में बिहरयो करे. 
पीर लिये, दिय धीर किये, मुसक्याति, पे नेननि नीर मरयो करे; 
प्रान को सोह न मोहन-हेतु जियावति जीय उसाँस भरुयों करे, 
नेह-बती लो सनेह सती लो, उजात करे तक आपु जरयो करे। 
नैन बुमाइ-बुकाइ थके, अनुराग ,की आगि बरोई करे, 
कोटि निरास-कुठार चले, तऊ प्रेम की बेलि फरोई करे 
नेननि नीर बलह्यों करे पे, उर-अन्तर नेह भरोई करे 
मोन रहें हिय हारि तऊ, रमना तब सास ररोई करैे। 
सोबत ओऔ सपने की कहा हा, जब जागत ही मति जाति हिरानी 
कासों कहें अरु केसे कहे, यह आपनी वात, न थात बिरानी 
चूड़ी रहे नित नीरधि से, बड़वागि ब्रियोग की पे न सिरानी 
लावे न साँस-उसाँस हू पे, मन की लहर लहर न थिरानी। 
ऊथधो कहा तुम्त सोँ कहनो तुम तो इन चातन कौ नं जानी 
आपु ही आपनी बात कहो, तुम आप न आपने को पहिचानों 
ग्रेमित के सन से, तन से, कन आपनपों को-न एक थिरानों 
नारिन की गति की, सति की, न अनारिन के मत में रहि मानी। 
रावरो रूप का सिन्धु अपार, सो नेन की नात्र सों पार तरें क्यों, ९ 
कोसल है. बरुती पतवार, सनेह्‌ को भार सँभार करें क्‍यों? 
तापे अनेक हैं छेद छये, तो निरास कौ नीर न तामें भरें क्‍यों ? 
बूड़ि है पे यह जानत हैं, तक आइ परे अब कैसे टरें क्यों ९ 
“मेक्तकमंजूपा से 
डाक्टर त्रिपाठी के ग्रन्थ डा 
'काव्य-ग्न्थ--मक्तक मंजूबा ( अप्रकाशित ) 
आठ त्र० का०---१० 


श्री दुलारेलाल सार्गव 


श्री दुलारेलाल जी का जन्म माघ शुक्ल ५, संवत्‌ १६५२ में लख- 
नऊ में हुआ। आपकी शिक्षा उदू से प्रारम्भ हुईं; परन्तु आपने अपनी 
माताजी के प्रभाव से हिन्दी सीची । इन्टरमीडियेट पास करने के बाद 
आपने नवलकिशोर प्रेस मे काम 
करना शुरू कर दिया। आप न 
केवल सरस्वती के काव्यागार को 
ही सुशोमित करते हैं, वरन्‌ कहना 
चाहिए, आपके दर, उसके जरा- 
जी्ए-ड्रज काव्य-कलेवर मे एक 
सुन्दर दोह्यचली की रचना से नव- 
जीवन के संचार का भी प्रय्न किया 
गया है| इस अन्य पर आपको 
दिव-पुरुकार' भी प्राप्त हुआ है । 

दुलारेलालली ने माधुरी 
और 'सुधा' नाम की दो प्रख्यात पत्रिकाओं को जन्म देकर निखारा और 
त्रिसारा है। विशेषांकों के निकालने की परिपाटी को प्रचलित करने का 
श्रेय सम्मवतः आपको ही दिया जा सकता है। 

त्रजमाषा ओर ब्रजमाषा काव्य के आप अनन्य प्रेमी, नेमी तथा 
हितैषी हैं। आप में काव्य-कला कौशल की मर्मज्ञता सराहनीय है | 


निवेदन 
भी राधा वाधा-हरनि, नेह अगाधा साथ , 
निहचल नेन-निकुज में, नचों निरन्तर नाथ! 
गुज-हार गर, गुज़ कर, बंसी कर हरि लेहु ; 
उर-निकुज॒ गुजाय, धर-रोर-पुज हरि लेहु | 





( १२५ ) 


अनु-अजु आपु प्रकास करि, करत आँधेर बास 
उर-निकंज तम-पुंज मम, रमिये रसा - निवास । 
नीरस ट्विय तम-कूप मस, दोष तिमिर बिनसाय 
रस-प्रकास भारति भरों, प्यासों मन छकि जाय। 


सो०--मस तन तब रज-राज, तव तन सस रज-रज स्मत ;. 
करि विधि-हरि हर-काज, सतत सजहु, पालहु, हरहु। 


दोहावली सार 


सो०--गुरु-जन-लाज-लगाम, संखि, सिख-साँटो हू निदरि 
पेखतप्रिय-मुख-ठाम, टरत न टारे हग-तुरुग। 
तेह-मेह मुख-नभ छयों, चढ़यो भोंह-सुर-चाप ; 
आँसू बूंद गिरे, दुस्‍्थो, हास-हंस चुपचाप। 
दरमकति दरपन-दरप दरि, दीप-सिखा-ठुति देह; 
वह दृढ़, इक दिसि द्पत, यह, मदु-द्स दिसनि सनेह। 
हिसमय परवत पर परति, दि्तिकर-प्रभा प्रभात ; 
प्रकृति-परी के उर परवों, हेम-हार  लहरात ) 
ऊँच-जनम जन जे हर, नित-नमि-नमभि पर-पीर ; 
गिरि-वर ते ढरि-ढरि धरनि, सींचर ज्यों नद-नीर।, 
सन्‍्तत सहज सुभाव सों, सुजन सबे .सनमानि 
सुधा-सरस सींचत स्वत, सनी सनेह सुबानि।॥ 
भाव-भाप भरि, कलपना, कर सन-उदधि पसारि 
कबि-रवि मुख-घन तें, जगहिं,गव रस देय सवारि॥ 
इंड्रा-गंग,. पिंगला-जमुन॒ सुखमन-सरसुति-संग 
मिलत उठति बहु अस्थमय, अनुपम सबद-तरंग। 
वषय-बात सन-पोत कों, भ्रव-नद्‌ देति बहाइ; 
पकरु नाम-पतवार दृढ़, तो लगिहे तट आई ॥8 


( १२६ ) 


सचत बिरह-रंबि उर-उदृधि, उठत सघन दुख. मेह; 
लयन-गगन - उमड़त घुमड़ि, बरसत सलिल अछेह । 
नेह नीर भरि-भरि नयन, उर पर दढरि-ढरि जात; 
छ्ूटि-दहूटि तारक गगन, ग्रिरि पर गिरि-गिरि जात। 
“ ल्खि अनेक सुन्दर सुमन, मन न नेक पतियाइ; 
* असल कसल ही पे सघुप, फिरि-फिरि फिरि मँड्राइ। 
जग-नद में तेरी परी, देह-नाव. मँमघार; 
सन-मलाह जो. बस करे, निहचे उतरै पार। 
>साया-नींद सुलाइकें,_ जीवन-सपन-सिहा इ, 
 आतम-बोध बिहाइ, ते, में-ते' ही बरराइ। 
सन-उपबन  सहिहे कहा, बिछुरन-मिंका-बात 
उड़यों जात डउर-तरु जबे, चलिबे ही की बात । 


उर-धरकनि-घुनि मॉहि सुनि, पिय-पग-प्रतिधुनि कान; 
नस-नस तें नेननि उमहि, आये उतसुक प्रान। 
'हिय उलही पिय-आगमन, तिलखी दुलही देखि; 
सुख-नभ-दुख-घर-बीच छन, मन-त्रिसंकु-गति लेखि। 
' होत निरगुनी हू गुनी, बसे गुनी के पास 
करत लुए खस-सलिलमय, सीतल, सुखद, सुत्रास। 
गई रात, साथी चले, भई दीप-दुति मन्द; 
जोवन-मद्रि पी चुक्यों, अजहुँ चेत मतिमन्द। 
उत उगलत ज्वालामुखी, जब दुरबचननि-आग 
'उठत हिय' भू-कम्प इत, ढहत सुदृद गढ़-राग । 
चस न हमारों बस करहु, बस न लेहु प्रिय लाज 
चसन देहु श्रज में हमें, बसन देहु त्रजराज | 
पट, मुरली, माला, मुकट, धरि कटि, कर, उर, भाल; 
सन्दू-मन्द हँसि वसि हिये, ननन्‍्द-ठुलारे-लाल । 


( (९२७ ) 


हों सखि सीसी आतसी, कहति साँच-ही-साँच ;. 
बिखश-आँच खाई इती, तझ न आई आँच! 
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बिन विवेक यों मन भयो, ज्यों बिन _छंगर पोत; 
अ्रमत फिरत भव-सिन्ध्रु में, छिन न कहूँ थिर होत। 
होयें सयान शअयान हू, जुरि गुनवान समीप: 
जगमग एक प्रदीप सों, जगत अनेक ग्रदीप। 
दरसनीय सुनि देस वह, जँह दुति-ही-ढुति होइ , 
हों बोरों हेरन गयो, वेंख्यों निज दुति खोइ। 
एक जोति जग जगमगै, जीव-जीव के जीय ; 
विजुरी-विजुरी घर निकसि, ज्यों जारति पुर-दीय ) 
स्थाम-सुरँग-रैंग-करन-कर,  रग-रग संगत, उदोत 
जगमग जग-मग जगमगत, डग डगमग नहिं होत | 
पैरत-पेरत हों थक्‍यो, भव-सागर के बीच; 
कबे पाइहों देस वह, जहाँ न जनम, न मीच। 
वार ब्रित्यों लखि,.वार ऊ्रुकि, वार विरह के बार ; 
बार-वार सोचति-किते, कीन्हीं बार लबार ९ 
गुंज-निकेतन-गुंज तें, मंजुल वंजुल-कुज , 
बिहर कुज-विहारि तह, प्रिय प्रवीन * रस-पुंज ; 
सतसंगति लघु-बंस हू, हरि अवशुन, गुन देति; 
केहि न कान्ह-अधरन-धरी, बंसी बस करि लेति 
तू हेरत इत-उत्त फिसर्त, वह घट रहों समाय 
आपो खोबे आपनों, मिले आप ही आय। 
चंचल अंचल छुलछलति, जिसि मुख-छवबि अवदात ; 
«सित घन छनि-छनि सलसलति, तिमि दिन-मनि-दुति प्रात) 
राधा-वर अधघरनि धरी, वॉँसुरया बौराइ 

प्रति पत्त पियत पियूष, पै, चिपस विपहि'. बरसाइ। 


( श्श८ ) 
जे|बन-मकतब तो अजब, करतब करत लखाय ; 
पढ़े प्रेम - पोथी सुमति, पे सति मारी जाय। 
बसि ऊँचे कुल यों सुमन, मन इतरेए नाहिं; 
यह विकास, दिन हक को, मिलिहे माटी माहिं । 
कंचन होत खरो - खरो, लहेँ आँच को संग; 
सुजनन पे त्यों साँच तें, चढ़त चोगुनी रह्न। 
चहूँ पास हेरत कहा, करि-करि जाय-प्रयास ! 
जिय जाके साँची लगन, पिय वाके ही पास ! 
नन्‍्दू-ननन्‍्द्‌ सुख-कन्द को, मन्द हँसत मुख-चन्द ; 
नसत दन्द-छुल-छन्द-तम, जगत जगत आनन्द । 


( दुलारे दोहावली से ) 


श्री दुलारेलाल भाग के ग्रन्थ 


काव्य-प्रन्थ--दुलारे दोहावली | 


डाक्टर रामशुंकर शुक्ल रसाल' 


'रसाल' जी का जन्म चैत्र कृष्ण २ बुधवार, संदत्‌ १६५४ में मऊ, 
ज़िला बाँदा में हुआ । आपके पिता पंडित कुजविहारीलाल जी बाँदे में 
हेडमास्टर थे | 

'रसाल' जी ने संबत्‌ १६८र 
में प्रयाग-विश्व-विद्यालय से बी० 
ए.० और श्ध्य४ में एम० ए.० 
पास किया । उसी वर्ष आप कान्य- 
कुब्ज कालेज, लखनऊ में तके- 
शास्त्र और हिन्दी के प्रोफेसर नियुक्त 
हो गये; किन्तु वहाँ से किर प्रयाग- 
विश्वविद्यालय में अन्वेपण-कार्य 
के लिए झा गये | अत्र आप इसी 
विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में 
अध्यापक हैं । 

आपने काव्य-शासत्र के विषय 
में एक गम्भीर गवेषणा-पू्ण मौलिक तथा विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखा, 
जिसके लिए, आपको विश्व-विद्यालय वी ओर से संचत्‌ १६६५ में 'डा० 
आंच लिट्रेचर की उपाधि से सन्मानित किया गया। आप ही इस 
विश्व-विद्यालय के सर्व अथम हिन्दी के आचार्य ( डाक्टर ) हैं। 

'रसाल' जी व्रज-भाषा-साहित्य के मर्मश विशेपक्ष और साथ ही 
कुशल कवि भी हैं। आपका काव्य कलाकीशल युक्त, गूढ़ तथा गम्भीर. 
रहता है । वाक्य-बिन्यास माव-प्रभावपूर् संयत ओर वैचित्र्यमय होता 
है। आपके शब्द-संगुफन में वर्णमैत्री और शब्द-मैत्री का अच्छा रूप 





( ९३० ) 
आता है। आपकी रचनाओं में वाग्वैचित्य के साथ चमत्कार की प्रधा- 
नता भलकती है | 
(साल जी सुग्रोग्य लेखक तथा मननशील आलोचक भी हैं । 


--सुखदेव ब्रिहारी मिश्र 
उद्धव-गोपी-संवाद 


ऊधो जू कहो तो कैसो जोग के कुजोग भयो, 
रोग भयौ, कैसे भय ऐसे आप जाते हैं ९ 
अलख लखात, ना लखात लख क्यो हूँ तुम्हें, 
हों तौ गुनवारे तऊ वेगुन की बातें 
दीखे आतमाकुनज्न प्रकास आतमाकुल हूँ, 
जगत के द्यौस, सो 'रसाल' तुम्हें रातें 
बातै हें तिहारी ये अनोखी भंग-रंग बारी, 
रंग-भंग बारी के तिहारी घनी घातें 


०।. ८4 


70004 


पट 


मग॒ न दिखात सूथों, मगन दिखात ऊधो, 

मगन दिखात कीन्हें आपु ही में आपु को ; 
मानों ओ प्रमानो ओर. जानीं-अनुमानीं और, 

ओरई बखानों न ठिकानों कछू आप को; 
ब्रह्म सब जो पे, तो 'रसाल! भेद-भाव कैसो, 

केते॑ हमें गोपी लखों ऊघी आपु आपु को ? 
वोधों आपु स्थाम को, प्रवोधों कियों गोपिन कौ, 

ब्रह्म को प्रवोधों के प्रयोधो आप आपु को ९ 


( १३१ ) 


कीसे तो अजातरूप-बाद बाद जो पे इहाँ 

ज्ञातरूप-प्रेम को परेखिबों विचारों हे; 
विपम ब्रियोगानल-आँच सें तपाइ हम, 

याकौ तो सुनारी-रीति-नीति सो निखारो है ,. 
सारि मुख-बात जारि त्रह्म-जोति हूँ 'रसाल 

तामें ताइ-ताइ ब्था देखियोँ तिहारों हे ;. 
देखी कृष्ण-कठिन कसोंटी लाइ ऊधों! कसि 

खोटों खरी प्रेम ह्ेम जो है जो हमारी हे। 


ऊधव | विचार हमें आप कहा कामिनि ही 
हम जग-जामिनि की ज्याति ओप-ओपी हैं ;: 
लख लख लीजिये हमारी प्रतिभा में आप 
५ . अलख लखाव कहा आतमा मैं लोपी हूँ 
माने हैं महातमा महातसा तमा के आप 
.. आपनो महातम रहे क्‍यों इत थोषी हैं 
है हैं आप जोई सोई आप अपने को रहें 
गोपी रहें गोपी, अपने को जब गोपी हैं। 


स्थाम पहिल ता मोहि न्तीक मोहिनी क॑ वल्ल 
देह ले हमारी नी नेह सों सिस्काई है 

उर लव लाइ त्यों जगाइ अनुराग-आग 

* आप दुरि दूर बड़ी वातनि बढ़ाई है; 
सोई आग क्‍यों हूँ नेन-तीर सौं न सीरी परे. ै 

: बात यों बिचारि घात यौं रसाल” लाई है। 
नेह-भरी पाती .दे सँदेस-बात-बाती साथ, - 
« ऊधो! ब्रह्म-ज्योति हाथ रावर पठाई हैं॥ 


( ६३३ -) 


करत कलोल लोल जीवन-तरंगिनी की 

उमूँगी उमंगनि तरंगनि की माल में 
है-दे चाव-चारो यों बिमोह्ौँ के न चारों चल्‍यो 

बहुत बिचारों तझ ऐबो परयो चाल में 
चेधि बेधि बंसी सों 'रसाल” जिन्हें बंसीधर 

निज ग़ुन खेंचि गये गेरि नेह - ताल में 
ऊधों | दुखी-दीनन को उन सन सीनन को 


आये फाँसिबे को तुम बेगुन के जाल में । 


है 


ओ हरि-सुदसेन को सेइ-सेइ ऊधों! हमें , 

बान यों परी कि विना ताके दुख माने हें; 
मोहन - बसीकर - प्रयोग चलि पावे बस 

मारन - उचाटन की भीति हू न आने हैं 
दूजे अख्भ-सल्न की चरचा चलाव कहा 

भव के त्रिसूल हू को फूल करि जाने हे 
हम ब्रज बासिनी उदासिनी हैं ऐसे तब 

हम पे वृथा ही त्रह्म-अख्र॒ आप ताने हैं। 
दीखे जो सदाई दुखदाई हरि-द्रोह्दिन को, 

प्रभुगद मोहिन को सुखद सहारो है; 
सन्‍्तत ही श्रीदरि-सुद्सन हमारे ऐसो--- 

रहत सबेई ओर छायो छविलवारों हे; 
पुनि सुख-कन्द बन्नज-चन्द को पियूष पाइक्‍, 

अमर 'रसाल” भयो जीवन हसमारो है 
त्तव तुम बार-बार हम पे चलावत जो 

ऊधों ! ब्रह्म-अस्न बृथा हम पे तिहारो है। 


( १३१३ ) 


अचित नहीं है मान हार तुम सौं जो लेहिं, 
अनुचित है जो जयमाल पहिराबै हैं 
चाही ते विवाद-बकत्राद करि बाद सबे 
सर्मत 'रसाल” जामें तामें ज्ञी रमाबे हैं; 
कहि-सुनि लीन, कहियों ओ सुनिवा जो हुतो, 
सूधो अब ऊधो ! यह कहि रहि जाबै हैं; 
आबे' तो इहाँवे भले आबे' कूवरीये ले के, 
जो पे बिना कूबरी न कयोंह चलि पावे हैं। 


रहत सदाई मुख-चन्द की जुन्हाई जुरी-- है 

रंचक जहान को जहाँ न तम कारों है; 
चलत चहूँघा बात सरस सहाई जहाँ 

देखिये तहाँई हरियारी-सुख प्यारों है; 
सिंचित सनेह की सुधा सों बसुधा हे इहाँ, 

ऊूधव ! कहूँ न रंच रज को पसारो है 
केसे रावरों तो ठुखबारों गहें. ज्ञान-पन्थ 

ऐसो खुखवारो प्रेम-पन्‍्थ जौ हमारो है। 


सूमत सुझाए ना बुकाएं सन बूमत हे; 
ऊधव ! अरूमत हे मोहन के मेले 
बुधि बिसरानी त्यों सिरानी सुधि ताकी सारी 
रंचठ धिरानी ना प्रपंच के दुहेले 
डढरि असिसान गयों, सारो टरि सान गयो 
गोरब-सुमान गयी; गरि रजनरेले 
सुचित नहीं हे लखे उचित कहा थों चित 
दुचित भयों है. चिदाचित के भमेले में। 


मं. आधा! 
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( १३१४ ) 


मोहन-बिथा की कथा आपहू सुनावे' ऊधो! हे 

मोहन-बिथा की कथा हमहूँ सुनाबें हें; 
हम ब्रज-चन्द जिना हैं. परी महा तम में, 

आपने महातम मैं आप अकछुलावें हैं; 
हम-तुम दोझ एक, देखों द्ुक टारि टेक, 

अन्तर जौ नेक सो बिबेक के बतावं हैं ;. 
हम गुनगावें निगुनी हो सुगुनी के नीके, 

आप गुनी हो के निगुनी के गुन गावे' है। 


जीवन असार को पसार अनुमानि-मानि, 

मन मृग-बारि लो विचार को बिकार हे; 
लेके ब्ह्म-ज्ञान को महान जलयान जामें, 

पन्‍थ के नित्राह को बिवेक पतवार है; 
वेगुन को पाल ले बिसाल तानि तामें तुम, 

बड़ी-चड़ी बातनि को कीन्ह्ों बिसतार है; 
यह भव-सिन्धघु है नजाकों पेरि पायो पार, 

ऊधों ! यह प्रेम को अपार पारावार है। 


अन्तर नव्याप कछू ऐसिय निरन्तर ही, 

लगन रहे हे एक, प्रीति-जोगवारे हैं; 
देखिये 'रसाल” हाल हे विचित्र प्रेमिन को, 

बार है, न तिथि है, ए अतिथि बिचारे हैं; 
ग्रह की कहा हे ओ उपग्रह कहा हे जब, 

निम्र। निखार निज बिग्रह बिसारे हैं; 
चन्द्‌ सो दुचन्द है अमन्द मुख-चन्द एक, 

प्रेमिन के नभ में नक्षत्र हैं नतारे हें। 


( १३५ 2 


णक लव लाये स्यों जगाये' चस ज्योति एक, 

एके आन तेजो-रूप और लहते नहीं; 
राखे जौ सनेह-नेह करत उजेरों ताको, 

रीतो नेह-पात्र ले कदापि रहते नहीं; 
जगत-महा तम को टारि सुमहातम सों, 

दोप हू सहातसा त्तमा कौ गहते नहीं; 
दीपति है दीपति हमारी ही 'रसाल' हम, 

प्रेस के प्रदीप बात तीखी सहते नहीं। 


चीति गये दिन प्रेस के वे, सजनी अब वे रजनी हू सिरानी, 
और कथा भई ऊधव जू ! अब हे गई ओ रे. 'रसाल' कहानी; 
नेह जर॒थों बिरहानल मैं, परतीति रही अपनी न विरानी, 
वात रही न रखों रस हूँ, तऊ मानस की लहरें न थिरानी | 


जात समे उन्हें दीन्‍्हें हुते, मन प्रेम-पगे करि पाहन छाती, 
लैहें लिवाइ उन्हें ये 'रसाल”, वियोग-बिथा की कथा कहि ताती 
जात ही जात उहाँ उन दीन्हें, उन्हें कुबजा-कर में करि थाती 
आनि अँदेसो इहे, दे सँदेसो, पठेवों परे अब ऊधब ! पाती। ' 


यह: अवसर श्याम कथा को मिलो, सो गयो रसना की रलारली में 
कहिबे-सुनिबे की रही सो रही, इन वातन ही की बलाबली में 
,मन-मीन मलीन मरे से परे, यहि ज्ञान की कोरी दलादली मैं, 
सन-भावती हू कहि जाते कछू , अब ऊधव ! ऐसी चलाचली मैं | 


( १३६ ) 
डाक्टर 'रसाल' के ग्रन्थ 


हैक. 


१--इतिहास---१--हिन्दी साहित्य का इतिहास । 
२--साहित्य प्रकाश । 
३--साहित्य परिचय | 


२--काव्य-शालत््--१--श्रलंकार पीयूष, २ भाग | 
२--नास्थनिर्ण य । 


३--अलंकार-को मुदी | 


३--अआलोचना-- १---ञ्रालोचनादश । 
२--गद्य-काव्यालोक | 
है. 
४--कोप--भाषा-शब्द-कोप | , 
५--निवन्ध--रचना-विकास | 


६--कांव्य--रसाल-मंजरी । 


श्री हरदयालुसिह 


आपका जन्म वैशाख संवत्‌ १६४० में महमदाबाद (ज़िला सीतापुर) 
. में श्री मातादीन साह के घर में हुआ | आपने संबत्‌ १६७० में क्राइस्ट- 
चर्च कालेज कानपुर से इन्टर क्लास तक पढ़ कर छोड़ दिया। आपने 
संस्कृत साहित्य का भी अच्छा "लता 
अध्ययन किया | सम्बत्‌ १६७३ से 
आप कानपुर में काम करते रहे ओर 
कई स्कूलों में अ्रध्यापक भी रहे | 
आप ब्रजमापा में सुन्दर रचना 
करते हैं और आपका दिल्व-बंश' 
नामक काव्य 'दिव पुरस्कार से 
सम्मानित हुआ है | 


श्री दरदयालुसिंह की भाषा 
सरल, प्रवाहपूर्ण ओर चलती हुई 
है | आपकी रचना में स्वाभाविकता 
तथा सबलता रहती है। वर्णुन-शैली रुचिस्रोचक है। काव्य-विन्यास 
सुसंगठित और संयत तथा शब्द-संगठन भी भावपूर्ण तथा सरत है | 

आपने संत्कृत के नाटकों तथा कई काञओ्यों के हिन्दी अनुवाद किये 
हे जिनमें से कुछ प्रकशित हो चुके हैं और कुछ अग्रकाशित हैं । 


२--समुद्र-सन्थन 
निरखि देतन को बिभव मन माहिं अ्रति अ्रनखाय के 
मिलि अखिल देव-समूह इक पड़्यंत्र रच्यों बनाय के 
सब -गये बलि नूप को सभा महँ बेर भाव भुलाय के 
अरु, करन लागे सुदित मन अंस्ताव प्रीति धृदाय के | 





( ९३८ ) 


ससि कह्मौँ “हम सव एक “ही कुलमान्य की सन्‍्तान है 
पे तुच्छ बातनि में परस्पर बैर करत महान हैं; 
यहि विकट बन्धु बिरोध को नहिं कछु सुखद परिनाम हे. 
अब यहे दीसत सुर-असुर कुल के बिधाता बाम है |? 


बलों भयो सो भयोौ वाको सोच जनु कछु कीजिये 
वेरानुबन्ध झुलाइ के सहयोग को जन्नत लीजिए 
जग विजय को सम भाग आपुस माहिं समुद बटाइहें, 
मत-भेद हेंहे जो कहूँ तेहि सान्‍त हू निपटाइहे ।! 


'इमि भाषि ससि भो मौन. सुरगुरु समुद्‌ बलि दिसि देखि के, 
कह, 'सन्धि कीजे कलह तजि, गति ससय की अबरेखिके; 
है संगठन सहयोग में ही, सक्ति यह गुनि लीजिए, 
'स्वीकार याते सक्रको प्रस्ताव झूपति कीजिए |? 


इति सुनत सुर गुरु के वचन, कछु सुक्र मदु मुसकाय के, 
अस कहन लागे बैन देत्य, नरेस को समुभाय के; 
नजूप सुनिय सत उपदेश, इनको और फेरि त्रिचारिए, 
फल अफल याकों सोचि, पीछे कार्यक्रम निरधारिए। 


सुनि सुक्र के वर बेन बलि न्ृृप तिनहिं सीस नवाइके, 
अरु कहन लाग्या वचन निज गुरुवरहिं इमि समुमाइके । 
अमिलाप करि आय इते, इनको निरास न कीजिए, 
प्रस्ताव के अरधांस का स्वीकार ही करि लीजिए | 


इमि चैन सनि वलिराज़ के जलराज़ गुरु रुख पाय के 
यो कहन लागे देत्यन॒प सीं वचन मदु मुसकाय के 
हूं रहत कमला सिन्धु में अरू रत्बन-रासि सचे यहीं 
पे मथि अगाथ समुद्र को कोड तेहि निकार है नहीं | 


(९३६ 


“यातै हमारी 'सानि अब तप सिन्धु को मधि डारिए, 
गहि वाह, तेहि पितु-गेह सों सह रल्लरासि निकारिए; 
“पुनि लाभ को समभाग हमस सब बाँटिहें सुख पाय के, 
अरु मेलके रहि हैं सदा कुल-कलह कौ बिसराय के | 


स॒नि वरुन को प्रस्ताव ऋछुक विचारि, मन्त्र दृढ़ाय के, 

स्वीकार कीन्हों ताहि वलि हिय अमित मोद बढ़ाय के 
जलनाथ ससि अरु अपर सरगन हप अति पावत भये 
अरू नाय बलि पद भाल सब मन मुदित सरपुर का गये। 


'उत गुरुहि देत्य-नरेस आपु मनाय आयस पाय के 
निज सेन लेके सिन्ध के तट रच्यों सिविर बनाइ के 
इंति सरप ले द्किपालगन अरू नागराज बुलाइके 
तेहि सजग कीन्ह्ौ निज कुटिल प्रस्ताव को समुझायके | 


बुर असुरगन मिलि तबहिं मन्थर अचल लावन को गये, 
पचि मरे पे नहिं अचल डोल्यों देत्य-चल कु'ठित भये 
लखि तबाहिं सबाहिं निरास श्रीहरि वाम-बाहु लगायके 
गहि ताहि बिनहिं प्रयास डारयों सिन्धु के मधि लायके। 


वह अनाधार अगाध अस्वुधि में लग्यो बूडन जे 
धरि प्रबल कच्छप रूप हरि निज पीठ पै राख्यों तबे 
पुनि करि चतुर्मज बपुप वापे आपु बैठे जाय 
यहि भाँति दीन्‍्हों सून्‍्य नभ में रुचिर खम्भ वनायके। 


अभिलाप हरि को देखि तबत्र हरि बासुकीहि बुलायके 

कह “रज्जु तुम बनि जाहु सब मिलि मर्थे सागर आयके:” 

सिर धारि सुरप अदेख मन्दर साँहि सो लिपटत भयो 

अमेरेस सुस्युंत आय वाकों प्रथम ही आंनन गद्यो; 
आ० ज्र० का०--११ 


( १४० ) 


यहि चाल को सममे बिना सब देत्य अमित रिसायके:. 
अहि सीस गहिबे काज तिनसों लगे रूगरन आयके;. 
“हो विमल-वंस-विभूति निज कुल गोरवहि' ख्वेहें नहीं,. 
यहि नाग को अधमांग काहू भाँति हू छवेहें नहीं 0” 


लखि सफल अपनी चाल तिनकी बुद्धि पे मुसकायके,. 
सर त्यागि वासकि-सिर लगे सब पुच्छ की दिसि जायके;. 
हरि प्रथम वल करि खचि निज दिसि बहुरि वलि खचत भये 

इमि पाँच वार फिराय सन्द्र दोउ निज सिविरन गये।. 


सर असर दोउ मिलि मथन लागे अमित रोप बढ़ायके,. 
सनि करन जुर कारन रबहिं जलजन्तु चले परायके,. 
लहि विक्रट भूधर की चपेटनि भगत ससि घबरायके 
उछरत तिमिंगिल नक्र कोहूँ अमित चोटनि खायके। 


डठि बिंपुल तु ग तरंग नापन गगन कहेँ मानों चली, 
के परसि हरि पदकंज को यह करत मद बिनती भली 
सम्पदा हूं आपदा याकों कठिन रच्छुन महाँ 
परि खलन के पाले कहीं अब याहि ले जाबें कहाँ। 


> 2 


इत समिरि सरप अदेस बासकि अमित रोप बढ़ायके 
विप-ज्वाल लाग्यों तजन देतन दिसि हिये अनखायके 
जाते अनेकन देत्यगन जरि छार तेहिं ठोरहिं भये 
अर सके जे बिप भलि ते कारे कलूटे हो गये। 


उत बाडवागि प्रकापि तावन तिनहिें तापन सों लगी 
स्रम-हरन सौतल वात इत द्विम-किरनि निकरनिसों जगी 
उत तपत श्रहिम-मरी च-माली ज्वाल जनु बरसायके 
इत करत छाद्रा जात घनगन सुमन जूह गिरायके। 


- दि 


( १४२ )' 


से वर॒जि तिन कहेँ कहत चलि, 'हम  लेइहें याकों नहीं; 
पर तियनि- पे कहूँ देत्य-वंस-नरेस दीठि न डारहीं;” 
ले वारुनी वर कलस देवनि ओर बेठी जायके, 
अति रूप रासि निहारि ताकों रहे सुर मुसकायके। 


तथ कढ़ी कसला जास के वर रूप को अवरेखिके, 
सुर असुर दोऊझ चकित से रहि गये इकटक लेखिके; 
कह “सिन्धु देव अदेवगन महें याहि जो मन भाइहै, 
प्रातहि स्व्यम्बर माहिं तेहि जयमाल या पहिराइहे |” 


ले वारुनी अरु इन्दिरा को गयों सो निज गेह को, 

किक ८5 ४ ६6५ 
पुनि मथन लागे सिन्धु दोड विसराय के निज देह को; 
कहूँ विफल श्रम नहिं होत है यह बात हीय हृढ़ायके, 
अरु अधिक फल की आस पे विश्वास अमित बढ़ायके । 


पानि ले पीयूप घट तब आपु धन्वन्तरि कढ़े, 
सुर ताहि लबे काज प्रमुद्ति जनब्रहिं वाकी दिसि बढ़े; 
तब करकि के बलि कट्मों, “वाही ठौर पे ठाढ़े रहो, 
जनि लखी याकी ओर तुम पथ आपने गृह को गहोी ।” 
२--लक्ष्मी-स्वयम्बर 
आजऊु है श्षिन्धुसुता को स्वयमवर, 
ओर सुखुन्दनि हू की अवाई; 
या लगि माना महा मुद॒मानि, 
दियो प्रकृती सुपमा बगराई , 
ता सम संचनि की अवबलीनि पे, 
ऐसी अनूप छुटा कछु छाई; 
मानो सुधाधर ने  हरखाय; 
दई बसुधा पे सुधा बरसाई। 


( ७३ ) 


तो लगि आवन लागे विमान, 

तहाँ असुरासुखन्दनि ले ले, 
त्थों परिचारकह कर जोरि, 

लगे तिन्हें मंजु बतावन गेले, 
स्वागत द्वार पे ठाढ़ो ससी 


हु गहि के कर मंच लो जात ले छेले 
पाँव धरा पे जहाँई धरे |! 
.तहाँ चाँदनी चारु, चहूँ दिसि फेले। 


सम्भु, विधाता, तथा हरि, सक्र 
ु जलेस, धनाधिप, नेरित, आये 

वायुसखा, जमराज आओ पोन 
बृहस्पति, मंगल, बुद्ध सुहाये 

त्यो सनि सुक्र,लथा बलि, वासुकी 
वान, कुमार महा छवि छाये 
किन्नर, रच्छ, विद्याधर, यच्छ, 
स्वयंवर देखन के हित धाये। 


|] 


धारि दियों सिविका तिन लाय के 
,, _- तासों कढ़ी जलरासि दुलारी 
भूषन वेस बनाय भल्ते 
- . तहाँ आय गई सबे देवकुमारी 
लीने मर्यंकमुखी कर माल 
*.. सराल की चाल , लजाय पघारी; 
लागी  करावन -, देवन को, 
परिच वर वीन की धारनवारी | 


( ९४४ ) 


थये सबै नागन के अधिराज हैं, 
सेय महेस को धन्य कहाये; 

घारत हैं सिर दिव्य मनीन, 
सवबे विधि संकर के मन भाये; 

कंकन होत क्यों करके, 
शुनि सानि पिनाक पे जात चढ़ाये; 

आओ इनही सों कवों कसि के 
सिरके जटा जूट हैं जात वँधाये । 


जानत हैं. सिगरे जग में, 

विप होत भुजंगम दाँत में धारों 
पे अधराधर का छत के, 

सो विगारि सके कछुहू न तुम्दारो 
से के पियूप को साज सबे 

चतुरानन ने निज हाथ सँवारों 
या लगि हीय में नेसुक संक, 

करी जनि मानि के बेन हमारों।” 


पे लहि सिन्धु-सुता को सेकरेत 
ले भारती ताहि चली कछ्ु आगे, 

खिनि लो श्रमिलाखनि धारि 
मनाभव तादि निद्दवारन लागे, 

देग्य्यों जये कमला दृ॒ग फरि के, 
भाग मनाज मद्दीप के जागे; 

नाको विसेय लग्ब अनुरागहिं 
सारदा बेन कहे रस पागे। 


( ९४५ ) 


“है यह इन्द्र का आयुध मंजु 

आओ लावनिता को अनूप अगार है 
स्यों हरि संकर ओ विधि के 

बृत को यह आपु डिगावनहार हे. 
चारे प्रसून नराचनि पे, 

जग कौन सह यहि वीर की मार है. 
कीजिए. याहि. ऋृतारथ तो, 

रति सी वर भामिनी को भरतार है ।” 


आगे बढ़ी जवे सिन्धु-स॒ता 

चलि बानी गई जहां बेठे पिनाकी 
रोकि तिन्हें ओ कछू मुसकाय के, 

भारती भोहें श्रमाय के बाकी, 
बोली 'सन्तो कसा! जग सें 

समता न करे कोऊ दान में याकी 
आओ शुन ओऔगुन याके ढुओ, 


[कप 


मति मेरी विचारिविचार के थाकी ।' 


“जाचके देत है विस्व॒ बिभो 

अपने तन पे गज-खाल सँचारत 
जोगिन में सब सो हैं बड़े 

पे तियाहि सदा अरथेंग में घारत 
लीन्हें. त्रिसूल रहें. कर में ; 

तऊ दासनि के भ्रम सूलनि टारत; 
ज्जारि ही देत सबे जग को 

जबे तीजा बिलोचन खोलि निहारत।! 


हक धार 


( १४६ ) 


भाग धत्रनि खात कियी 

पे अभे ई एल्ाएत 'आपु प्ेके;, 
हैं ही दिगस्थर, बाएन बेल, 

मसान में शोतों परेतनि ले. 
जोरिंदए दिव्य दुफूल . णथे, 

गज-बाल सौ गॉठि सस्रीगन देंगे; 
तो. परिदास फरेंगी से 

अबला अ्नमल थिमाह शक । 


'ब्यालनि की लग्िकि फुसकार; 
झ कमला निज ीय रानी; 

कीन्हों प्रसाम शुक्राय सिं२, 
घतुरानन के दिंग सो नियरासी, 

गायन को सिनके गुनगांथ के 
फीसदी सफाच कद सन बानी; 

पे अपना करतअ्य विसारिक, 
बाली तिया सी गिस श्ससानी 


मीन लोद के थे करता, 
'. ध्ग सार बंद बनायनवार; 
दाढ़ी भई  सन-सी . सिगरी 
सिर ये के कंस ने दीसत कार 
नारद मी. इनके ४ मसपुन, 
निटटरपूर.. शान... सिखामनड्ठार; 
प्रम की पास में संथन की 
तुर्ई बूंद बयाटस £ पु धारे । 


ट 


( १४७ )) 


'मेलिके कंठ मधूक की साल, 
इन्हें तुम आजु कृतारथ -कीजियो;: 
आओसर मंगल गावन .काज 
हमें निज बृद्ध बिवाहःमें दीजियों;. 
त्योंह्ी बिनोद बिहारनिको, 
इनसों मिलिके सिगरो रस लीजियो; 
पे गृह-जीवन के सुख की 
तपसी घर में रहि साध न कीजियो ।” 


गुन-गोरव-्गाथा सखी इनकी, 
हम पे कह भाँति न जाति कही 
गई वीति हमें बरस कितनी 
इनके नहिं' तक को पार लही:: 
यह केतव-नीति के पंडित हें, 
समता, इनकी जग आप यही; 
पचिहारे किते तपसी -तपके, 
बर देत हैं पे फल देत नहीं।” 


बन्दि तिन्हें. सन में सकुचायके, 
सिन्धुजा आगे कछा पगुधारी ,. 
कोटि मनोज लजावत जे, - 
पुरुषोत्तम पे निज दीठि कौ डारी ;. 
ठाढ़ी जकी-सी ,छिनेक - रही , 
कतंव्यहु को न सकी निरधारी ;. 
या विधि ताकी.-दसा अवलोकि , * 
,  कह्मा इमिः बीत -को धारनवारी 


( (४८ ) 


“आगे चलो सखी देखें बरें, 
परिचे इनकों हम कैसे करावें; 
सो अबला की कहा गति हे 
सहसानन हू कहि पार न पावे 
जाने कहाँ इनको गुन-गोरव , 
चेद हू नेति ही नेति बताव; 
चन्दत बूढ़े बबा इनके पग 
आपु महसहु ध्यान लगावें।” 


सिन्धुजा को हरि में अनुराग 
लग्यों त्यों श्रदेवनि हीय जराबन ; 
यार न लागी तिन्हें तनि 
पल में हरि को चपु लागे बनावन ; 
ओर यहि भाँति से मिलिक , 
कमला की तवे मति लागे भ्रमावन ; 
ना समे भोरी न जानि सकी, 
चहिये जयमाल किन्हें पहिरावन। 


देम्ि तहाँ हारि बेठे अनेक 

. लगे मुसकान कछूक़ त्रिलाचन 

त्यों म्रम में परि सिन्धु-सुता 
पद्दियय सकी नहिं माल सकोचन 

बाकी लग्वे दयनीय दसाहिं 


लगे अपने मन सें बलि सोचन; 


* जानि गरहस्थ सेकेतहि सा. 


लूप आप निवारि दिया तिन पाचन। 


जल 


( १४६ ) 
ऋर की 


पी कस्पित 


00५ 
मात सवारी; 


ही 


देखि 


. ज्यों 
ही. पुरुषोत्तम के गर डारी 


दिया की 
देह भई पै रोमंचित सी 


ञ्य्री्‌ सखियानि 


स्‌ 
विनोद-मरी निज गेह. लिधारी । 


वा निंसि सागर नल्दिली से 
द्रि जूको तहें मसंजु विबाहू; 


आय सुणासुर दीऊ ३ 
की सबै मिल लोचन ली 


श्री हरद॒याठ्सिद के अर 


पंडित रामचन्द्र शुक्च 'सरस! 


सरस' जी का जन्म ग्राम मऊ, ज़िला बाँदा में संवत्‌ १६६० में 


हुआ | शाप डाक्टर 'रसाल के अनुज हैं । 


इन्टरमीडियेट तक शिक्षा 


प्रात कर आपने बोर्ड आँव रेविन्यू में नौकरी कर ली श्रीर.इस समय भी 


आप वहीं अ्रच्छे पद पर हैं। आप - 


पहले खड़ी बोली में रचना किया 
करते थे ओर उन रचनाओं का 
एक संप्रह 'सरस संकलन के नाम 
से प्रकाशित हुआ है । 

इसके पश्चात्‌ आपने ब्रज॒मापा 
में अभिमन्यु-वध नाम का एक 
सुन्दर स्वंटकाव्य लिखा, जिसमें से 
यहाँ कुछ पद संकलित किये गये हैं । 
इसके अतिरिक्त - आपने अलंकार- 
ग्स पिंगल आदि साहित्य के विविध 
श्रंगों की विवेचना-सम्बन्धी कई 
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पुष्तक भी लिखीं, जो विविध परीक्षाओं के लिए स्तरीक्षत हैं । 
सरस जी की रचनाएँ सरस, समलंरूत और सजीव हैं। वाक्य- 
प्यास मुब्यवस्यित, संबत और ओजादि गुग से पू्ण रहता है । 


अभिमन्यु प्रयाण 


गप्ति रस-राज़ छी बिगजि रही मृरित पे, 
के बिल्लास की हरी पर; 


मुद्रा मुखह्ास 


के 


सरस' बसख्ाने, कमना की थाँ कोयनि में 


लायनि लाका नद्गता 


की उतरी परे; 


( ९५१ ) 


चक्र भश्रकुटीनिं में भयानकता' भूरि भरी 
अदभुत आसा सान्त-भाव सौं जरी परे 
उर उभरी सी परे वीर-रस की तरंग 
अंग प्रति अंग सौं उमंग उछरी परे। 


पेखि उत्तरा को मौन, बोल्यों अमिसन्यु वीर 

#कठिन समस्या एक एकाएक आई हे 
उत अरुझे हैं पितु-मातुल हमार, इत-- 

व्यूहः रचि द्वोव जीतिबे की घात लाई है 
जानत न ताकों को भेद, खेद आन सवे 

हों ही घात जानों पितु गर्भ में सिखाई है 
याते बवेगि दीजे त्रिदा सारथ सपूती करों 

ना तरु नसेहे सबे, जो बनी बनाई है।” 


लखि निज-नाथ-नेन रक्त, बर बेन व्यक्त 
सुनि-गुनि बीर-बधू उत्तर सकाई है, 
त्यों ही कर्म-द्रोन-दरजोधन से जोधन की 
दारुन लराई चित्त चित्रित लखाई हे 
देखि सौस्य-मूरति, विसूरति त्यों जुद्ध-धस्य 


-, इत-उत हेरे सुधि-बुधि -बिकलाई हे 
मंगल-अमंगल के परि असमंजस में, 


हॉाँ-न करि आई ओ नहीं न. करिं पाई है। 


'बस धरि-धीर बीर दृपतिः बिराट-सुता 
पंचं-दीप-आरती “'उत्तारनि जचे लगी 

सरस'. बेखाने, पेठि बैठि उर अन्तर में 
: औओरे कब भारती उचारनि' तबे लगी 


( (₹२ ) 


कम्पित सी है के भई मम्पित सी दीप-सिखा 

वास ओर ओचकि सधूसम छू दवे लगी 
चकि, जकि, थहरि, थिरानी यों अनेसी लेखि 

देखि मुख, ध्यावन त्यों सरनि सबे लगी। 


अभिमन्यु-सारथी से 

'एहो ! बीर-सारथी ! चलो तो “जै मुरारि” वोलि, 

मोलि अब ओर रारि रचक न लेहों में: 
सरस! बखाने. 'त्यों पुरानो सबे लेखा लेखि, 

देहों हाथ खोलि कछू वाद न करेहों में ;” 
लोक के समच्छ लच्छ बाँधि कोटि जोरि-जोरि 

धनु ले समूल चकब्याज-दरि देहों में 
काल नियरायों हे. निधन करि वेरिन कों 

रिन को निब्रेरि त्यों अवबेरि ही चुकेहों में।! 


पनिज अमिमान, मान ओ गमान है की हम 

सत जू! अपूत छल-छूत की बखाने' ना; 
सरस' कहे, त्यों कुल-कानि-आनि ही की कहें 

साँची कहें ही की ही, सभाव की श्रमाने ना ; 
अतुल बली जो तात-मातुल प्रचार कऋद्ध 

तो हैं जुद्ध जोर! हम मास मन माने ना 
ट्रोन, कृप, कने, क्तवर्म, कुर-राज कहा 


हम जमगाज़ के बचा सो भीति आने ना। 


पुनि अभिमन्यु काया, 'देखों संत! बेरिन सौं 
त्राहि त्राहि, पारव-्सप्रत' था कहेंहीं में, 
पस्रस बखाने शआाजु देखत शअखंडल के 
बंस-मद्रिमा सीं महिमंदल मदहों में, 


( ९४३ ) 


छाँटि भट-भीरनि कों काल-कंड पाटि-पाटि ु 
काटि-काटि - मंड मंड-माली पे चढ़ेहों में 
तीरन के पिंजर में बमकत बीरनि कों 
फीरनि लो आनि राम-राम ही पढ़ेहों में 


ग खलः बडे 3 
खलवबल भारी खल-बल में सचेंगी जब , 
बालनि की बिकट घनाली गिरि जायगी ; 
सरस” बखाने, यों प्रमाने अभिमन्यु घीर , 
रबि-रथहू की चाल परि थिरि जायगी ;. 
हलचल हेहे अचला में चलकारी इसे 
जातें फनि-पति की फनाली फिरि जायगी ; 
काया जुद्ध-मूमि माँहि यह गिरि जायगी के 
आज धर्म राज की दुहाई फिरि जायगी ४” 


करत मनोरथ यों रथ पे सभद्रा-सत 
वीर-रस केसो अवतार नयों. साजे है 
ससरस” बखाने, संग सेन सूर-परीरनि की 
ताके', ज्यों विभाव-भाव ले प्रभाव राजे है 
आयो ढिंग समर-थत्नी के रथ साॉँहि बली 


चोंकि रिपु-सैन चली सोचि भानु अ्ाजै है। 
लखि अभिमन्यु कों जिते के ते तिते के रहे, 


चकित चिते के रहे .सोचि, को बिराजै है।॥ 


पेखि अभिमन्यु को समन्यु कहे: कोड यह, . .,.- 
य कातिकेय को अजेय अवतार है 
मूरति बिज्लोक सोम्य :'सरस” प्रमाने कोऊ 


ओज-भरों साँचों , यह मार-सकुसार है 


( ९४४ ) 


गौरव विचार कहे कोझ यह कौरव कौ, 
प्रगल्यों पराभव भयंकर अपार हे; 
कोऊ त्पों बखाने, अभिमन्यु वेष-धारी जिपणु, 
विष्णु सेस-सायी वनन्‍यो पारथ कुमार है। 


फहत दुसासन सँभारि यो उसाँसन को, 
यह तो त्रिविक्रम को विक्रम-विसाल है 

सरस बखाने, आय करन प्रमाने यह, 
के तो जामदम्न, अग्निदेव के कराल हे ! 

सोचत जयद्रथ महद्रथ भयंकर हे; 
श्रायो प्रलयंकर त्रिसली महा काल है ; 

बोले द्रोन विहँसि, हमारे! सिप्य पारथ को 
कोसल-क़ृतारथ लड़तों यह लाल है” 


रणांगण में अभिमन्यु 

पारथ कुमार ' सकुमार मार हूँ में तुम 
सरस! सलानी व॑ंस सांभा सरसाय हा 

यह प्नुद्धारि को “निहारि अनुमान हम 
मान मृगया का चलि भूलि इत श्ाय्र हो; 

कहते जयद्रथ, “अयान यह जाने कहा 
तुम ती सथान, सूत ! यान क्रिमि लाये हो ” 

निदुग युथिप्टिर के राय था पटठाय इत 


त् 


ठाये चित कसो छित-अद्ित भुलाय हो ।”? 


सपति जयद्रथ । माद्रथ गुमानी सनों 

पिन छल्ल-सानी यह जसी-कदछ भासखत्रों में 
मसरस बखाने, यों प्रमाने अमभिमन्य शान 

ध्यान के निद्ाग छल-ठिट्र मन मसार्खों भें 


४ (६ 


जा मुघ सों वालक :क्ताय- हँसे,ताम्मुख -को, |. 7४: 
क'ठुक के बीर-बाल होवों' अभिलाखों में ,. 
जासों किन्तु नीच सीच ! रावरी लिखी है ताही; . 
पूज्य पितु-बान हेत तेरी सीस राखों में ॥ 


सनि कटद्ु॒ बैन यौं जयद्रथ रिसोहें हेरि 
« भौहें फेरि दीन्दों वेगि हाथ धनुन्सर में 

'सरस! बखाने कह्मों; “मूरखर॒ न माने जु पे 

जानेगो हमें तो जबे जैहे जम-घर में ;” 
हाकों के सनी ओ असनी सी उत्तरेस तोलों 

ताकि तीर तसमकि पँवारे हरवर में; 
दीख्यो दाहिने में सिन्ध-राज के समूचों धनु, 

ऊँचो उठि आया किन्तु आधों वास कर मे ॥ 


“एसी . छुद्न-छोटी पुनि टूटी' घनुहीं ले तुम, 

'रोपि रनन्रुद्र श्री जिजे की लहिबों चहो;” 
सरस! घखाने; अभिमन्यु मुसकाय फद्मो 

“जात हम 'द्वार सो 'गहों जो गहियों चहो : 
तजि मरजाद, सिन्धु-राज ! परि पाछ पुनि 

आय बड़वागि .सौं दहों जो दहिबों चहों 
नातरू हमारी कृपा, रावरी तअपा को भार, - 75: 

टारन को सीस ते' रहो .जो रहिबो चहों।”? 


“रहिं-रहि धाय दीठि सल्ल ओर जाग्र ठहि, 
वहि-वहि त्रह्म-अख्र लों प्रवाह कर कों;? 
सरस! .ब्रखाने, अमिसन्यु यीं अमाने पुनि, 


*: ”6जात :जरों लोह सन्यु: सो संरीर भर कों 
श्रा० ब्र० का०--१२ 


( १५६ ) ४ 


कलमख वारो, कढ़, कारो आर नकारों कहाँ, कु 
होतो जी न खारी, अनिखारो, दोपकर को, 
ती पुनि तिदारों सिन्धु-राज! आज जीवन ले, 
देती श्र्ध रुचि सो रिकराय दिनकर को।” 


राबव-समान_ हाथ-लाघव _ बिलोकि तासु, 
सिन्धुराज चाहि. ओर सराहि हिय रहिगे ; 
'सरस” चखाने, धनु टूटे भये ऐसे अत्रस्त, 
प्रस्प-सस्र॒ एक हूँ न॒ क्यों हूँ कर गहिंगे , 
न. आप रु बे त्तों 
राजनि की ओर देरि लाजनि समाये जो लौं; 
के]! कम मस्त अप जे रे 
भोचकि भुराये देखि कोतुक यों ठहिंगे; 
कै] लॉ हक दि. के, 
तो लॉ उत्तरस के अमोधघ बर वाननि सो, 
चक्रत्यूह-द्वारः के महान खम्भ ढहिगे। 
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स्थन्दन सुमित्र खूत हॉक्यो के विचित्र ढंग, 
रिपुदल देखि दंग हे अति चकायी है 
रस, बख्ाने, कर्न-द्रोन लॉ प्रबुद्ध सुद्ध 
बीरनि ह माया-जुद्ध ताहि ठहरायों है; 
सकल चमू में चले चक्र लो चहुंत्रा चार. 
फॉथि चंचला लॉ नीठि दीठि चौंधियायों दे; 
रथ ने थिरात, जात सन के मनोरध लॉ। 
एक की अनेक बीर व्यापक लखायी शै। 


सुभट सुभद्रान्युत ब्रीगनि की भीरनि में. 
सार्गी आर केसरी-किसार लो गराजे 

सग्स' घगस्पाने, देगि भीरि रिपुल्लाननि की, 
आनन में आप ले सचोप झोप छाले है; 


( १५७ ) 


रंग बदरंग त्यों विपच्छिनि कों दंग देखि 
रंग निज लेखि मन्द-हास मुख राजे है 
रौद्र-स्स रॉज्यौं त्यों भयानक सों माँज्यों मनो 
चीर-रस हास के बिलास में विराजे हे। 


तमकि तपाक सौं सुभद्रा को लड़तो लाल 
लाल करि नेन सिंह-सावक लों गाजे हे. 
सरस” बखानै, ज्या-निनाद सौं दिसानि पूरि 
कंचन-कोंदंड पे प्रचंड सर साजे हे 
बान मरि लाये मंडलीकृत झुचाप-बीच 
मंजु मुसकात मुख-मंडल यों राजे 
सारत सयूख लौं मयूख रबि-मंडल पे 
करत अमंगल .ज्यों मंगल बिराजै  है। 


? 


परम तरंगी रन-रंगी पासरथो है बीर, 
तीखे-तीर आनि भट-भीरि छॉँटि देत है; 
' करि प्रललयंकर भयंकर सक्रद्ध जुड़ , 
रुद्र लोँ वरूथिनि समुद्र पादि देत है। 
सरस! कहे, त्यों बाल-अकृति-कुतुहल के , 
काह को विचारि डरपोक डाँटि देत है 
नासा-कान काहू के हँसी ही में निपार्टि देत 
कोतुक सो काहू की कलाई काटि देत है। 


पावस में मंडल दिखात . चन्द्रमा थे जैसा 
च् च मंडली 
तेसो कृत 'सरासन  लखावे है 
हाथ पारथी को भाथ-भीतर सिधावे कबे 
-सायक' निकास. ओर बिकास कबे पावे है; 





हक 


|| 








खनन पर 


बनी 
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|| 








(्‌ 
एस. चखाने, -गनक प्रमान, यहै, , 
माति दस सो लेखि कोल समर मे 5 
जाप दीठि देव नीठि तकी ४ समड्धि ; 
बूद्धि, नी करें. हे. 0 बैठे जाहि. जँ ९ 
ध्सस्मुख भई दे. 5: जोगिनी हे 
होही न तो ऐंड! सो व हम ; 
प्छस्सा सायं, बीर ले उस 
बबे-बे १! के! हाथ | दी हम $ 
सक्र के पिजेता जैन, कने। अड खक्र भय 3 
द्ै गये हमारे दो विचार हमसे $ 


दे गये हे: हि 
तो ( यों घिका[र ऋआपु) 


ऐं 9 


कार दस 


( १६० ) 


चेखत अनी के नीके चंढडिका के खप्पर- में , 
स्रोनित तिहारी आनि भूरि भरित्रों चहाँ; 
पूज्यवर भीम की तिद्दारी जाँच तोरिबे की , 
तोरि के प्रतिज्ञा न अवज्ञा करियों चहोँ।” 


“आवोौ बान-पथ पें न रथ पे, लुकाने जाब, | 
एक तुम कारन हो यह रजननरार के; 
जेहि बल भूलि, प्रतिकूल हे रहे हो फूलि, 
तूल लौं उद़ेहों ताहि देखख तमारि के;”? 
सरस” बखाने, “हम वचन प्रसानें आजु , 
बचन बचाये हूँ न पेहो त्रिपुरारि कौ; 
सरन निवारों चहेँ करन! हमारी तब, 


सरन लहा ओ गहों चरन मुरारि के। 


अनुर्मात सानि आनि सोई मति कने खीर, 
तीखे तीर तीसक सरासन पे साजे 
सरस”! बखाने, अनजाने पारथी को धनु, 
कारटि हूँ महारथी कहावत न लाजे 
छिज्न विसिखासन के' लीन्हें जुग भाग भिन्न, 
पारथ-कुमार यों घरीक लॉ बिराजे 
संडितं-प्रताप सम्भु चाप करि खंडित ज्यों, 
खंड-जुग लीन्हें रामचन्द्र. छबि छाजे 
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आई बीर-पानि में मिय्रान सौं कृपानि कढ़ी, 
पानी-चढ़ी बाढ़ सों प्रगाद गढ़ी ढावे है; 

“सरस' बखाने, त्यों बिपच्छिनि को पब्छिनि लों, 
लपकिः लपालप खपाखप खपावे है 


( १६१ ) 

रु ५ 3 ल्‍्< ने [ 

सक्र-असनी लॉ चंक्रब्यूहू को अनी लो घूमि, 
चूमि-चूमि भूमि पुनि व्योम को सिधावे 
'रिपु-चल-साली. सैन-सघन-घनाली . माँहि, 
खेल चंचला लौं चारु चमक दिखावे 


कढ्त सियान-गर्त-सों सदामिनी लों कौंधि, 
चख चकचौंधि चले यों प्रभानि पागी 
'सरसः पढ़ें त्यों बढ़ें लपकि प्रभंजन में, 
पाय रिपु-प्रान-पीन और जोर जागी 
जीवन उड़ाय. ताप-जीवन-बिलासिनि को, 
दुलदल हूँ को छारिबे में अनुरागी 
'पानीदार पारथ-सपूत की कऋृपानी-गत, 


ञ्जे 


पानीदार-धार में. बिलीन बड़वागी 


'हुटे अख्र-शस्र देखि छूटे अवसान जबै, 
त्रस्त हे कछूक अभिमन्यु अकुलायों 
“सरस” बखाने, त्यों प्रपंचिनि-प्रपंच लेखि, 
पेखि भरि बानन की आनन उठाग्ी 
कहि कट्ठु बैन, - नेकु नैन-मुख बक्र करि, 
अक्र करि सेन, रथ-चक्र गहि थधायों 
'सक्र-मदहारी चक्र-धारी हे सक्रुद मानो; 
भीष्म-जुद्ध-हश्य आय फेरिं दुहरायों 


हे ; 
है। 


है; 
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है; 
हे; 
है। 


५ ९६९३ ) 
लीन्हों खेत भारी कुरु-नाथ सी अकेले जाय, 
मन को कियो है. धाय-धाय हल-वर्ल ते; 
सरस” बखाने, अरि-हर सर सो बखेरि, 
हेरि अन्तराय को निकाय हस्यों तल ते; 
सींचि निज सर निकासे पुनि जीवन सौं, 
टारी अरि-ईति-भीति सारी वांहु-वल ते; 
काटि-का 5 फूले-फरे. बिख्वा सुकीरति के', 
रासि के सुभद्रानन्द सोयों परि कल ते ॥ 


परिचय 


---श्री बदरीनारायण चौधरी 'प्रेम घन,” मिरजापुर 
( जन्म सं० १६१२-निधन सं० १६७६ ) 
२--पंडित श्रीधर पाठक, पद्मकोट, प्रयाग 
( जन्म सं० १६१६-निधन सं० श६८५४ ) 
३--पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिआ्लॉध', आजमगढ़ 
( जन्म सं० १६२२ ) 
४--श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर', राजमहल, अयोध्या 
( जन्म सं० १६२३-निधन सं० श्६८& ) 
५---लाला भगवानदोन “दीन”, काशी 
( जन्त सं० १६२३-निघन सं० १६८७ ) 
६--रायदेवीप्रसाद 'पूर्णं', कानपुर 
( जन्म सं० १६२५ निधान सं० १६७२ ) 
७--पंडित सत्यनारायण 'कबिरल्न', धाँवूपुरा आगरा 
(जन्म सं० १६४१-निधन सं० १६७५ ) 
'८--श्री वियोगी हरि, हरिजन आश्रम, देहली 
( जन्म सं० .१६ ) 
'९--रावराजा डाक्टर, श्यामबिहारी मिश्र लखनऊ 
( जन्म सं० १६३० )' 
रायबहादुर शुऋदव बिहारी मिश्र, लखनऊ 
( जन्म सं० १६३१५ ) 
१०--डाक्टर रामग्रसाद त्रिपाठी, विश्व विद्यालय, प्रयाग 
( जन्म सं० १६४६ ) 
११--श्री दुलारेलाल भागव, लखनऊ 
( जन्म सं० १६४६ ) 


( १६२ ) 
लीन्हों खेत सारी कुरु-ताथ सौं अकेले जाय, 
मन को कियो हे धाय-धाय हल-बल ते; 
सरस” बखाने, 'अरि-हर सर सों बखेरि, 
हेरि अन्तराय को निकाय हरयो तल ते; 
सींचि निज सर निकासे पुनि जीवन सो, 
टारी अरि-इईति-भीवि सारी वाहु-बल 'ै'; 
काटि-का ट फूले-फरे बिखा सुकीरति के', 
रासि के सुभद्रानन्द सोयों परि कल ते ॥ 


परिचय 


३-.श्री बदरीनारायण चौधरी प्रेम घन, मिरजापुर 
( जन्म सं० १६१२-निधन सं० १६७६ ) 

२--पंडित श्रीधर पाठक, पद्मकोट, प्रयाग 
( जन्म सं० १६१६-मनिधन सं० १६८५, ) 

३--पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिआओध”, आजमग 
( जन्म सं० १६२२ ) 


४--श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर', राजमहल, अयोध्या 


( जन्म सं० १६२३-निधन सं० श्षृ८६ ) 
५--लाला सगवानदीन 'दीन', काशी 

( जन्त सं० १६२३-निधन सं० १६८७ ) 
६--रायदेबीमसाद 'पूर्ण', कानपुर 

( जन्म सं० १६२५ निधान सं० १६७२ ) 


७--पंडित सत्यनारायण 'कबविरल', धाँधूपुरा आगरा 


( जन्म सं० १६४ १-निधन सं० १६७५ ) 


'८--श्री वियोगी हरि, हरिजन आश्रम, देहली 


( जन्म सं० .१६ ) 
--रावराजा डाक्टर, श्यामविहारी मिश्र लखनऊ 
( जन्म सं० १६३० )' 
रायवहादुर शुऋदच विहारी मिश्र, लखनऊ 
( जन्म सं० १६१५ ) 
१०--डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठो, विश्व विद्यालय, प्रयाग 
( जन्म सं० १६४६ ) 
११--श्री दुलारेलाल भार्गव, लखनऊ 
( जन्म सं० १६४६ ) 


( ९६४ ) 


१२--डाक्टर रामशंकर शुक्त 'रसाल', विश्व-विद्यालय, प्रयाग 
( जन्म सं० १६५४० ) 
१३--श्री हरदयालुसिह, कसी, प्रयाग 
( जन्म सं० १६५० ) 
१४--पंडित रामचन्द्र शुक्त 'सरस', नया कटरा, इलाहाबाद 
( जन्म सं० १६६० 2 ह॒ 


इस संग्रह में निम्नलिखित काव्य-यन्थों से 
अवतरण लिये गये हें 


प्रेमघन सर्वस्व--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 

काश्मीर सु पमा--राय साहब, रामदयाल अ्रगर्वाल कटरा, प्रयाग । 
रस कलस--खड्ग-विलास प्रेस, बांकीपुर । 

र्ाकर--तागरी प्रचारिणी समा, काशी | 

ऊधंव शतक--रसिक-मंडल, प्रयाग ! 
पूर्ण-संग्रह--गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय; लखनऊ | 
हृदय-त्तरंग--नागरी प्रचारिणी, सभा; आगरा । 
वीर-सतसई--साहित्य प्रेंस, प्रयाग । 

मुक्तक-मंजूबा--अ्रप्रकाशित । 

दुलारे दोहाबली --गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ | 
रसाल-मंजरी--अ्रश्नकाशित । 

देत्य-चंश--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद | 
आभमन्यु-वध--राय साहब; राम दयाल अगरवाल कटरा, प्रयाग । 


